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पुस्तक-संख्या' `` oh 
पंजिका संख्या 3 


gem पर सवे प्रकार की निशानियां 
लगाना वर्जित है । कोई महाशय १५ दिन से 
अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 
सकते । अधिक देर तक रखने के लिये पुनः 
आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 
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जावनसुधार की अद्वितीय ए स्तक 


( लें०--प्रो० सुधाकर जी एम० mo ) 
उपदणासत-पांच भाग १७) पाउशालाओं आनन्दासत-ख्ुघरे जीवन को संस्छत और 


में या घरों में छोटे बच्चों को घर्म-शिक्ता देने के | परिष्कृत बनाने के उपदेश, भावपूर्ण शेली में । 


| 
लिये अत्यन्त उपयोगी | वेद की शिक्षाये इस | प्रत्येक उपदेश एक चुना हआ. tal पक 
प्रकार पेश की गई हैं कि बच्चों की विचार शक्ति | प्रति ॥=) 


जगे A 
और उनके सदाचार की नींव eg हो | मनोविज्ञान ऊगहिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से 


DH c < * Y 
PANT asit मे पुरुषार्थक भाव फू कन | मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक पानेचाला अन्य, बच्ची 
बाले उपदेश, हृदय को उभारनेवाली भाषा मे-- के शिक्षकी के लिये अत्यन्त उपयोगी । दास २) 
एक प्रति ।-)॥ 


4 वैदिक सब्ध्या-०r Daily Prayer of 
TUIS at के लिये जीवन को An Arya—WgItH नारायण स्वामी जी कृत 


सुधारने ओर खुखी बनाने की शिक्ताएं, जीबन | “वेदिक arar की ems में व्याख्या 
फूकने चाली भाषा में । एक प्रति ia) एक प्रति y 


9$ of 96:96 05 2$ 9$ ०७ M 6 D- 90 ७९ Do 9$ DF dy 96 96 96 96 26 96 92 968 


$ J Le ® 
वियार्थी-आवन-रहस्य P 
. $ ( ले०--महात्मा नारायण स्वामी जी) 

& विद्यार्थियों के लिये उनके जीवन मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक : उनके जीवन 2 ne 

£ के पत्येक पहलू पर ऱ्यह्ठलाबद्ध प्रकाश डालने वाले उपदेश एक प्रति ॥) ह 


$ so Dy, “७ “7९ 9$ 9j 96 9$ 9o 900 900 90-06 9९ 96 56 36 90 90 36 ७ us 


00 भाफत-रसांगृत 
ले० श्री d^ Taxa जी विद्या वाचस्पति, Ho Ill) 
` यह पुस्तक विद्वान्‌ लेखक ने आय्य परिवारों में भक्ति-रसामृत का संचार 
करने के लिये लिखी है | इसमें मत्र ही ऋतितायें परिवार में गायन करने योग्य हैं 
उनके द्वारा भक्ति का अनुपम आनन्द परिवार के. सदस्यों को प्राप्त हो सकता | 
आय्य परिवारों को इस पुतक लाम उठाना चाहिए | 


शारदा-मन्दिर, १७ बारह ar रोड, नई दिल्ली | 
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* सावेदेशिक-आय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक सुख-पञ् # 


io बर्ष E ESOT) माघ दलन ae a = = 
pa eee फरवरी१६३५ do `] EC S अक १२ 
“eh वेद की शिक्षाएँ ; Be 


& 


यज्जाग्रतों दूरमुदेति देवं ag सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गपम्‌। 

ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्करपमर्तु ॥ 
भावाथ- हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! यह मेरा मन जाग्रत अवस्था में दूर २ भागता फिरता | 
|. हे और उसी तरह सुप्तावस्थो म इधर उधर भरकता है | जो प्रकाशयुक्त है वह मेरा मन आपकी 
पा से उत्तम विचार युक्त हो । कभी इधर उधर कुमाग में न जावे । 
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ISTIS IS ANTS Ais SAN SAS IS OS IS qe GSTS ON ON AS क VIN OS YA ISAS काका US AS OS aS आण 
पृष्ठ 

क्रम विषय: 
१ वेद की शिक्षाऐ 
२ सम्पादकीय , A : 

आर्यसमाज के उपनियमों का संशोधन, श्री do रासचन्द्रजी का निश्चय, 

आर मुस्लिम समाचार पत्र निरीक्षण नमक, शारदा ऐक्टकी SEI 

श्री विद्यावती जी सेठ का भाषण, समाचार qai में अश्लील चित्र 

अछूत और देव मन्दिर, पाइचात्य सभ्यता, इत्याद | 
३ शिक्षा के खुधार से जाति का GAT ( &o श्री महात्मा नारायण स्वामी महाराज ) wis 
e सृष्टि संवत्‌ ( ले० श्री १० विश्वनाथ जी आय पदेशक ) ती 


भारतीय समाज में प्रचलित quu आर उनका इलाज ( ले० श्री do uma जी 
न विद्यावावस्पति ) 


& «día निग्रह ( छे० रघुनाथप्रसाद पाठक ) 
७ ,' हिमालय याचा \ ७० श्री बिष्णुदत्तजी कपूर ) 
८ वृहत्तर भारत में आय समाज क प्रचार की आवश्यकता ( ळे” श्री TAV मद्रास ) 
& महिलाजगत्‌ ( सम्पादिका श्रीमती विद्यावती जी विशारदा ) 
सुखी aaa का निर्माण ( एक अंग्रेज महिला के विचार ) 
१० श्रीमती विद्यावती जी सेठ का भाषण 
११ श्री पं० रामचन्द्र जी देद्दलवी के हैदराबाद क निर्वाचन पंर श्री महात्मा नारायण 
| स्वामीजी को प्रेस को वक्तव्य 
१२ देशान्तर प्रचार ( श्री १० अयोध्याप्रसादजी की ट्रिनीडाड की faga ) 
१२ सामाजिक जगत्‌ ( थाय समाज टकारा के सम्बन्ध मे भावरयक सूचना ) 
१३ आय विवाह सहायक संघ 
१४ साद्दित्यालोचन 
_ १४ faget का मिलाप व रक्ता काय 
"१६ ` आर्यसमाज के सार्वदेशिक सभा से स्वीकृत उपनियम 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
सम्पाद कीय 
क सर्पाढका[य क 
AAE AAE ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


आय्ये सम ज के उपनियप्रों का संशोधन 

“सावंदेशिक' के गत दिसम्वरके अङ्क में आर्य 
समाज के उपनियमों के अन्तिम रूप से स्वीकृत 
करने के लिए जिस कान्फेन्स की चर्चा की गई 
थी बह xeu २६-१-३५ को देहली में आये 
समाज के उत्सवके अवसर पर gi | सावेदेशिक 
सभा की साधारण सभा द्वारा भेजा EAT उप- 
नियमों का मखबिदा उसमें पेश हुआ और उचित 
संशोधनों और परिवर्धनों के बाद वह मसविदा 
अन्तिम रूप से स्वोकृत हुआ । 

स्वीकृत उपनिय्रस पाठक BTA इसी: अङ्क 
मे पढ़ेंगे । j 

लगभग xo साल से अधिक व्यतीत हुए 
आर्य समाज के उपनियम बनाये गए थे ' तब से 
समय-समय पर उपनियमों के संशोधन की आव 
एयकता महसूस होती रही थी और जब उनका 
संशोधन नितान्त आवश्यक हो गया तब MA- 
देशिक सभा ने १७३० में संशोधन का कार्ये 
आरम्भ क्रिया और उसे लगभग ५ वषं के लम्बे 
असे में समाप्त किया | वर्तमान नियमों को देखने 
से विदित होता है कि बहुत से उपनियम जेमे 


पहले थे aa ही रहे हैं, कतिपय उपनियमों में - 


. केवल भाषा का संशोधन हुआ है और कईयों में 


EGO 7. NNNM In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | ibd 


कुछ आंशिक परिवर्तन ext हे और mem नए 
संशोधन और परिवर्धन हुप, हैं | 


~ ~ 


उपनियभो में जो सबसे ज्यादा महत्व पूणं 
परिवतेन हुए हैं उनमें से एक यह है कि ' सदा- 
चार” की विस्तृत व्याख्या करदी गई | यद्यपि 
"uum शब्द स्वयं पूर्ण और स्पष्ट है और 
इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं तो भी जिन 
कारणों ने इस व्याख्या को आवश्यक बनाया है वे 
अवश्य ही उपेक्षणीय नहीं रहे होंगे । शतांश और 
माननीय सभासद सम्बन्धी धाराएँ जिस रूप में 
हमारे सामने हैं उससे समाज में निरे पूजी 
पतियों के प्राधान्य की आशंका नहीं हो 
सकती । तीसरा संशोधन यह है कि कोई पदाधि- 
कारी निरन्तर ३ वषं से अधिक सवं सम्मति 
होने के लिवा एक! पद्‌ पर नहीं चुना जा सकेगा। 
इस नियम से समाज में भयङ्कर रूप से न्यात 
अधिक्रार लिप्सा और उसके परिणाम स्वरूप 
भगड़ों के दूर या कम होने की उचित रीति से 
आशा की जा सकतो है और आयं नर-नारियों 
को सेवा के लिए उत्साह और तेयारी का अवसर 
मिल सकता है । 
सारांश उपनियमों को पुराने अनुभवके प्रकाश 

में अधिक से अधिक समयोपयोगी और व्यवहाय 
बनाने की सफल चेष्टा की गई है। आय-समाज 
का संगठन eg रहे उसके आदशे की रक्षा हो 


M 
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सार्वेदेशिक 


[ फरवरो 


fae नियम स्वीकार करने तथा क्रिया में लाने 
चाहिएँ और आर्य नर-नारियों को उपनियमों के 
प्रति सच्चा वनने और बना रने का यत्न करते 
रहना चाहिए i 

इन उपनियमों के इस उत्तम रीति से संशो- 
faa किए waa आयसमाजों, प्रान्तिक सभाओं 
और आय जनता ने जो योग दिया है ओर श्री 
महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज ने उपनियमों 
के संशोधन कार्य को जिस अध्यवसाय के साथ 
पूणं कराया है, बह कम प्रशंसनीय नहीं है। 


श्रो do रामचन्द्रमी का निश्चय 

aa मई मास में हैदराबाद राज्य की पुलीस ने 
“इस्लाम की तौहीन' के अपराध में भरी qo रामचन्द्रजी 
. देहलूवी पर मुकदमा चलाया था | श्री de रामचन्द्र जी 
देहलवी जैसे मधुर भाषी, ज़िम्मेवार और दूसरे धमों' 
का आदर करने वाले प्रसिद्ध प्रचारक से इस प्रकार के 
अपराधकी सहसा ही आशा नहीं होसकती थी इस धारणा 
और निज्ञाम सरकार के आयसमाज विरोधी «ur को 
जिस का समय २ पर परिचय मिलता रहा था, सामने 

रखकर आय्यंसमाज ने निज़ाम सरकार के सामने दो 
 मागेपेशाकी। एक तो यह कि श्री पं०जी पर से 
- ब्रिनों किसी शतं के झुकदमा उठा लिया जाय । दूसरी 
यह कि उस मुकदमे को एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल $ 
सामने विचारार्थं पेश किया जाय । आय्यंसमाज की 
न मांगो में इतना प्रभाव था कि fama की सरकार 


जान नहीं थी, परन्तु साथ ही इस वारसी को uo जी 
के हैदराबाद राज्य में प्रवेश की akea के अधीन कर 
दिया | इस प्रकार के निश्चय से किसी भी निदोप और 
आत्मसम्मान युक्त व्यक्ति को और मुख्यतया मिशनरी 
को हप और दुःख होना स्वाभाविक था । श्री ge जी 
को gd भी हुआ और दुःख भी । हर्ष निज़ाम सरकार 
की नीतिज्ञता के कारण और दुःख निर्वासन की आज्ञा 


~ 


अपमानजनक होने के कारण | श्री पं० जीने निज्ञाम 
की सरकार को मुकदमे की वापसी के लिए साधुवाद 
देते और किसी धम्मं की तोहीन के अपराध पर आश्रित 
निर्वासन की आज्ञा को अपमान जनक प्रकट करते हुए 
सफ़ाई का अवसर दिए जाने की प्राथना ही जिससे 
कि वे अपनी निर्दोषिता प्रमाणित कर सके और उस 
निश्चय में जो भूल हुई है उसकी que करा सकें | 
दुःख है कि निज्ञाम की सरकार ने श्री पं० जी की इस ९. 
उचित और युक्ति युक्त मांग को gau दिया भोर [लिख 
दिया कि इस निश्चय में कोई तरमीम नहीं हो सकतो | 
निज्ञाम सररर के gg अन्तिम उत्तर के प्रकाश में श्री 
do जी के सामने अपने पक्ष के समर्थन के लिए सिवा 
इसके कि वे सत्याग्रह का आश्रय & श्रौर निवासन की 
आज्ञा का उल्लंघन करें और कोई दूसरा मार्ग रह नहीं 
राया था । इसलिए उन्हें इसी उपाय का आश्रय लने A 
का निश्चय करने के लिए बाधित होना पड़ा । और ग्रह 
उचित था कि qo जी के इस प्रकार के निश्चय से समय 
रहते निज़ाम की सरकार को सूचित कर दिया जाय 
जिससे कि उसे किसी प्रकार की अनभिज्ञता की शिका- 


यत का मोक़रा ही न मिळ सके इसलिए श्री मह।व्मा 


नारायण स्वामी जी प्रधान सावदेशिक सभा ने अपने 


एक प्रेस वक्तव्य में जो अन्यत्र दिया गया है श्रौ पं | 


o 
Y 
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जी के निश्चय पर प्रकाश डालते हुए निज़ाम की सर- 


कार से एक बार फिर aia की है कि किसी भी 


प्रकार के अवाँछनीय परिणामों को रोकने के लिए वे 
अपनी आज्ञा पर पुनविंचार at | बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता 


और न्याय का तकाज़ा यही है कि निज़ाम की ar 
कार इस अपील का आदर करे | यह अवसर उसकी 
नीतिमत्ता के परीक्षण का अवसर है, देखना है कि बह 
उसमें उत्तीणे होतो है वा नहीं | 
. 2 a न "n a A 
slo qo रामचन्द्रजी का निश्‍चय और 
मुस्लिम समाचार पत्र 

श्वी महात्मा नारायण स्वामी जी का श्र qo 

रामचन्द्रजी के निइचय के सम्बन्ध में uH ओ वक्तब्य 
à MC Cox w [Y ` 

आया हे उसके सिलसिले में लाहौर के एक मुस्लिम 


~ 


पत्र के सग्पादकीय स्तम्भों में जो नोट लिखा गया है 
2 


उसके कुछ अंश को हम यहाँ उदधृत करते हें:— 
आये समाजियों के प्रसिद्ध रुसवाय आलम 
° रामचन्द्र देहलवी ने जिसकी mundi तक़- 
र अमूमन इस्लाम के खिलाफ RaT 
हृदय वेधक ) हमरो से खाली नहीं होती 
AUNT THT में पक तक़रीर करते हुए मज़- 
हवे इस्लाम के खिलाफ़ बाज़ नागबार वात कहीं 
जिस पर उसके खिलाफ़ gran दायर क्रिया 
गया क्योंकि ऐसी क़ाबिले ९तराज़ तक्ररीरे आला 
हज़रत शहर यार दकन की हिन्दू और uen 
रिआ के दर्मियान मुनाफरत पैदा करने का 
कारण हो सकती है लेकिन आय्य समाजियों ने 
बहुत शोर मचाया और हर तरफ से दरख्कास्त 
शुरू करदीं कि रामचन्द्र देहलवी का सुक्रहमा 
afta लेलिया जाय, अगरचे 'राय आमा की 


4, 
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AICS 


ख्वाहिश थी कि इस किस्म के हरज़ाह शख्स को 


~ 


ज़रूर RUE दिया जावे लेकिन आला हज़रत ने 
अपने AUZA खुसरवाना से काम लेकर ga 
दमा वापिस लेने का हुक्म सादर फ़रमाया साथ 
ही यह फ़रमान मी खादर कर दिया क्रि राम- 
चन्द्र Ales फिर राज्य में दाखिल न होने पाय | 
चाहिये तो यह था कि इस मरहमत पर AUS. 
समाजो आला हज़रत के शुक्रगुज़ार होते लेकिन 
उन्होंने खिलाफ़ वरज़ी अहकाम पर कमर बांध 
लो चुनाचे आलइंडिया 'आय प्रतिनिधि समा 
के सदर ने हाल ही म॑ आला हज़रत की तवज्ञह 
के लिये एक वयान शाया किया है जिसमें राम- 
न्द्र पर A पावन्दी उठा लेने की प्राथना की है 
ओर इसके साथ ही यह भी लिखा है कि राम- 
चन्द्र निर्वासन के हुक्म की खिलाफ़ वरज़ी करना 
चाहते हैं जिससे नाखुश गवार नतायज ar 
होंगे इस लिय हुकूमत दकन अपने हुक्म पर 
नज़रेसानी करे | 

हमा! नज़दीक एक इस्लामी हुकूमत के 


.खिलाफ़ झार्यों की यह शरारत aaa 


बर्दाश्त है. हकूमत ने मुकदमा वापिस लेकर 
जिस मरहमत का इज़हार क्रिया था, उसको 
आयं समाजियों ने प्रशासित सरकारको कमजोरो 

निवंलता ) सम है, सही इलाज यही है कि 
अगर रामचन्द्र खिलाफ वरज़ी अहकास का | 
इरादा कर तो सरहद दकन पर गिरफ़्तार कर | 
लिया जाय और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर 
किया जाय | इसके सिवा इस फितने के दवाने 


का कोई तरीक्रो मुअस्सर न होगा | 
इनक़लाब लाहो 


५३४ | 
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पाठक इस अवतरण को हमारे मुख्य लेख के प्रकाश में 
qi और देखें, कि यह नोट किस सीमा तक एकतर 
निराधार भ्रौर अपमान जनक बातों पर अश्रित है । 


अच्छा होता कि सम्पादक महोदय अपने एक NOH राज्य 


- की शक्ति के भाव को न्याय और औचित्य के भावों पर 


विजयी न होने देते, और स्वयं सारे मामले पर, do 
जी की मांग पर ठंडे दिळ से विचार करते ate ऐसी 
ही सलाह निज्ञाम की सरकार को देते। और पंश जी 
की मांग का शचित्य स्पष्ट हो जाने पर जिसके स्पष्ट होने 
में ज़रा भी सन्देह नहीं हो सकता निवासन की अज्ञा 


को वापस लेने की निज़ाम सरका को प्रेणा करते A! 


निरीक्षण-नमक 


सहयोगी “आय्य मित्र? के पिछुले २ अंकों में निरी 


` क्षण aue के शीषक से श्री de धुरे्द्र जी शास्त्री की 


संयुक्त media आयय्रेसमार्जो के निरीक्षण की रिपोर्ट 

प्रकाशित हुईं है । रिपोट से स्पष्ट है कि श्री शास्त्रीजी ने 
A e : 3; 

परिश्रम पूवक बढ़ी छानबीन के साथ समागों का, 


समाजं के सभासदों का ओर संचालकों के जीवन का 


निरीक्षण किया है और रिपोर्ट तैयार की है । श्री शास्त्री 
नी आय्यं समाज के एक ज़िम्मेवार कार्य्यकरत्ता और 


` सम्भवतः संयुक्त प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की ओर से 


आर्य्य समाजों के निरीक्षक नियत हैं इसलिए रिपोट 
की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह नहीं होसकता | 
रिपोर्ट में वर्णित कुछ समाजें उन्नत और प्रगतिशील हैं 
और कुछेक सभासद और संचालक प्रायः सच्चे अर्था 


में भाय्यं हैं और अधिकांश समाज बड़ी अवनत दशा में 


हैं और बहुत से आय्यं समासदों और समाज के संचा- 


wat में भयंकर तुटिया हैं । उन सब पर eg और खेद 
.. प्रकाश करने के बाद जो बात हमें ज्यादा कष्टदायक 
EN होती @- वह है रिपोर्ट का. प्रेस में आता । 
हमारी दृष्टिमें इस प्रकार की रिपोर्ट का प्रेस में आना 
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ठीक नहीं है । ठीक हो सकता है, यदिडन के प्रकाशन से 
किसी ख़ास लाभ की आशा हो । विपरीत इसके इस 
प्रकारके प्रकाशनोंसे--भले ही वे लाभ की सुन्दर भावना 

~ n sos Y ` 
से अख़बारों के स्तम्भों में आए--लाभ के बजाय ह।नि 
CRN 3 ९ ` A >. ` 
ही होती है ओर श्राय्यसमाज के सामूहिक गौरव को 
धक्का लगता है | यह बात हम अपने अनुभव के आधार 
पर लिख रहे हैं, AAT: उस अनुभवके आधार पर जो 
हमें उस दिन गैर आय्ये समाजियों की गोष्टी की बात 
चीत से हुआ था जिसमें आर्यसमाज, श्री शास्री जी 
ane ` ` ES 
की रिपोर्ट के आधार पर जा वेजा, आलोचना और मनो- 
रंजन का विषय बन रहा था। इस प्रकार की रिपोर्ट 
E E A AYN 

ज़िम्मेवार सम्बन्धित सभाओं में जानी चाहिए और 
उन्हीं को उन रिपोर्ट के प्रकाश में आवश्यक काय्यं 


वाही करनी चाहिए । 


> 
: शारदा एक्ट को अवहेलना 
“बाल विवाह निपेधक कानून? अर्थात्‌ शारदा ऐक्ट 
` के उल्लंघन सम्बन्धी एक अभियोग की रिपोर्ट हमारे 
A NISL it - A 
सामने है । यह श्रभियोग दक्षिण कनारा के एक जिला 
dig के सामने पेश था | सफ़ाई की ओर से कहा गया 
था कि विवाह ब्रिटिश भारत में नहीं वरन्‌ गोआ में जो 
M MOM 
Ga इलाके में है, हुआ था | 
ज़िलाधीश ने इस दलील को रद्द कर दिया इस 
> > Meo CS On 
आधार पर कि दण्ड विधान के साधारण अर्था H [कसा 
भारतीय ब्रिटिश प्रजा द्वारा ब्रिटिश भारत से बाहर 
किसी ऐसे क़ानून का उढ्छंघन करना जो ब्रिटिश भारत 
में चछाया जा सकता हो | ब्रिटिश भारत को सीमाओं 
के भीतर ही उल्लंघन करना समझा जाता है और यह 
अर्थ जितना अन्य अपराधों पर लागू होता दे उतना ही 


शारदा कानून के अधीन अपराधों पर होता है। कुछ 


SS 
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E A A rt 
न्दू? में हस cuu की रिपोट 
मछलीपटटम के छोटे से क्षेत्र में जो फ्रच इलाका है 


शारदा ऐक्ट के विरुद्ध होने वाले विवाहों की रजिस्ट्री 


रोक दी हैं । 
यदि ये दोनों रिपोर्टे सच्ची E di शारदा एक्ट की 
प्रतिष्ठा और उसकी सक्रियता क्री दृष्टि से कनारा के 


A 


जिलाधीश की व्यवस्थ। और Wa गवर्नर जनरल की 


आज्ञा दोनों ही स्वागत करने योग्यहें | क्या हम आशा 
करें कि इस प्रकार के अभियोगों के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
भारत के अन्य मेजिस्ट्रेट कनारा के ज़िछाधीश का उदा- 
हरण अपने सामने GAT और फ्रच इलाके के शासक 
अपनी इस आज्ञा को भारत, के तमाम BA इलाके 
तक विस्तृत करेंगे ? 


श्रीमती बिद्यावतीजी सेठ का भाषण 

पाठक अन्यत्र इसी AX में श्रीमती विद्यावती जी 
सेठ dio ए० के उस भाषण को पढ़ेंगे जो उन्होंने आशथ्यं 
समाज चावडी बाज़ार देहली के अद्भ शताब्दी महो- 
त्सव पर. आय्य महिला सम्मेलन में सभा-नेतृ के आसन 
से पढ़ा था । भाषण उपयोगी, सामयिक और महत्व 
पुणे है । स्त्री के कत्तंब्यों, अधिकारों, घर ओर समाज में 
उसके स्थान तथा शिक्षण आदि के सम्बन्ध में ठीक 
मार्ग का निरुपण च अवलम्वन करने में इस प्रकार का 
डनके 


लिए जो पदिचमी सभ्यता वा खी जाति की सदियों की 


साहित्य परम सहायक हो THAT है, विशेषतः 


गुलामी के विरुद्ध प्रतिक्रिया के प्रवाह में बहे ang dii 
वा जो इस प्रवाह के बीच, किकत्तव्यविमूद्र हो रहे 
हों, वह ठोक मागे वेदिक सभ्यता के सुन्दर आलोक मे 
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से देख पड़ता है जिससे स्वयं पश्चिमी जगत अब्र Tt 
ग्रहण करने em है । 
समाचार-पत्रों में अश्लील चित्र 

कार्तिक की “सुधा? में श्री अवध उपाध्यायं जी का 
आजकल के चित्र तथा चित्रकार, शीपक से एक सुन्दर 
लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें आजकल के पन्न पत्रिक्राओं 
में प्रकाशित होने वाले अश्छीळ चित्रों के सम्बन्ध में 
agr और सामयिक प्रकाश डाला गया है । उसमें d 
[लखत $:— 

“आजकल पत्र तथा पत्रिकाओं में प्रायः 
चित्र निकला करते हें। कोई भी पत्रिका बिना 
रंगीन चित्रों के आजकल पूणां नहीं कही जा 
सकती । इन रंगीन चित्रों का बाजार इतना गमं 
है कि कोई भो पत्रिका बिना रंगीन चित्रों के निकः 
लने का साहस कर ही नहीं सकती । परन्तु इन 
में से अधिक चित्र रही तथा अश्लोल होते हैं । 
कुछ पत्रिकाएँ तो जान qun कर इन अश्लील 
चित्रों को सहायता से जनतामे कुरुंचि का संचार 
करती E । और बालकों तथा चालि काओंके हृदय 
एवं मस्तिष्क में उस विष-गरक्ष को बोती हैं 
जिसका प्रभाव हानिकारक, अवाँछनीय तथा 
अमिट होता हे | जनता को इनके विरुद्द कड़ी 
MAA उठानी चाहिए - 

हम श्री उपाध्याय जी के प्रस्ताव से पूण सहमत हैं कि 
इस प्रकार के पत्र और पत्रिझाओं को ज्यादा से ज्यादा 
निरुत्साहित किया जाय और इतना निरुत्साहित किया 
जाय फि जिससे उनके संचालक उनमें अपेक्षित सुधार 
करने वा उन्हें बन्द करने रे लिए विवश होजाय । | 
अछूत और देव. मन्दिर 

नेपाल के महाराजा के प्रधान मन्त्री अभी हाल में 

नई देहली में वायसराय महोदय के अतिथि रहे I 
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उन्होंने मलावार प्रान्तान्तगेत कोलनगोड के करिसी राजा 
को अपने इस फरमान को प्रकाशित करने का SUA 
दिया था क्रि यदि प्राचीन प्रथा के विरुद्ध बनारस. पुरी, 
द्वारका और रामेश्वरम्‌ के मन्दिरों में अछूतों को प्रविष्ट 
किया गया तो वे उन मन्दिरों में sagat नहीं करेंगे | 

इस फरमान से ऐसा आभास मिलता है कि महा- 
राजा साहब हिन्दू कट्टरता के संरक्षक हैं परन्तु ऐसा 
मानने को हमारा मन नहीं चाहता, इसलिए करि हिन्दू 
समाज में बहुत से सुधार महाराजा साइव की सलाह 
जिए बिना, हुए वा हो रहे हैं | स्वयं महाराजा साहब 
भी प्रगतिशील शासकों में से हैं और उनकी gass 
में नेपाळ समय के साथ आगे बढ़ रहा है | 


इसी सम्बन्ध में सहयोगी इन्डियन सोशल 
रिफामंर ने निम्न शब्दों में सुन्दर प्रकाश डाला है ।? 


“हिन्दू समाज में बहुत सी ङुप्रथाएँ हिन्दू wei 
की फिलासफी से बहुत पीछे पड़ी हुई हैं | उन पर पुनः 
बिचार करना शौर उन्हें हिंदुओं के धर्म और फिळासफी 
का वास्तविक स्पप्टीकरणा बनाना समय की अत्यन्त 
महती थ्रावश्यकता है । भले ही इस प्रकार का पुनः 
निर्माण कट्टर हिंदुओं के सहयोग के विना किया जाय | 
वे एक या दो शताब्दियों के उपरांत निश्चय ही भपने 
को पुराने समय के उन अन्त्यजो की अवस्था में पायेंगे 
जिन्होंने कभी नए विचारों का उत्तर देने से इन्कार 
tear था । हिदू मन्दिरों में पूणं परिवर्तन की आवश्य- 
कता है | अर्थशून्य वाधाओं का उठाना उस समय 
ज्यादा आहान हो जायगा जब वे सच्ची आध्यात्मिकता 
के वातावरण में घूमने लगाजा एँगे |” 


पाश्चात्य सभ्पता 

अभी हाल में लन्डन के डेली हैराल्ड' में प्रकाशित 
एक प्रसिद्ध नेता के Sa में पाश्‍चात्य सभ्यता की तीव्र 
आलोचना को गई है | उस आलोचना का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार हैं । 

“योरूप में प्राचीन काळमें प्रचलित कला, साहित्य, 
सङ्गीत आदि भी प्राच्य देशों के साहित्य, कला और 
सङ्गोत के ही सदश थे परन्तु सुधार युग के आरम्भ से 
योरुप में ऐसा परित्रतन gai, वहाँ बिज्ञान की ऐसी 
उन्नति हुई कि चारों ओर इसकी वैज्ञानिक उन्नति के 
चिन्ह देख पड़ते हैं । विज्ञान ने प्रकृति पर भी विजय 
पाईं । परन्तु इसके लिए पाइचात्य देशों को बहु 
बड़ा मूल्य BRAT पड़ा है। उन देशों की कला पर भी 
विज्ञान की छाप वेठ गई है | 

इसलिए वहां विज्ञानकी जितनी ही उन्नति हुई है 
कलाका WSS उतना ही गिर गया है । पाश्चात्य देशों 
की कला आज आतत्मा-हीन है. fasta है | वहाँ की 
सभ्यता आत्मा को खो get है ।ईसा भी तो 
प्राच्यदेश ही के थे । उन्होंने ठीक ही कहा था क्रि कोई 
आदमी अपनी आत्मा को खोकर अगर सारे संसार को 
भी श्रपने अधिकार में करने तो इससे क्या लाभ ? 
परंतु आन यूरोप की तो ऐसी ही अवस्था हो रही है। 
आज विज्ञान के सहारे पाइचात्य देशों ने समस्त संसार 
पर अपनी धाक जमारक्खी हैं | परन्तु उसमें यह भात्म 
स्फुरण और भावुकता कहाँ है जिससे कळा की सृष्टि 
होती है । gat जिए मैं अपने नवयुवको को sham 
शब्दों में चमक दमक वालो पाइचात्य सभ्यता की नकल 


न करके प्राच्य सभ्यता को अपनाने की ग्रपील करता हूँ ।? 


nn 
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Rall क सुधार स जाते का सुधार 


छे०--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज १ E 


पेस्टेलोज्ञी ( Pestalozzi) एक जरमन 
विद्वान्‌ ने जिसे यौरुप d प्रारस्सिक और 
माध्यमिक शिक्षा का पिता (जन्मदाता) कहा जाता 
है, शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार बतलाया था | 

(९) वुद्धिसे नियस्त्रित स्वतन्त्रता कीपाति। 

(२) हृदय में आस्तिकता के उच्च भावों 
का समावेश | 

पेस्टेलोज़ी ने शिक्षा के जो उद्देश्य वर्णन 
किए हैं वे वास्तव में उच्च हैं, आज स्वतन्त्र: 
ता का स्थान उच्छद्ठलता ने ले रक्षा हे फल 
उसका यह है कि युवक और युवतियां नियन्त्र- 
णा में नहीं रहना चाहती St वर्तमान शिक्षा 
पर इस का उत्तरदायित्व है। शिक्षा से बिगाड़ 
अर सुधार किस sate हुआ करते हैं इनका 
एक उदाहरण उपस्थित किया जोता हैः— 

(१) इस देश की वतमान शिक्षा पद्धति का 
सुधार अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 
उसके खुधार न होने का फल क्या E— WISI 
हेमिलटन' के शब्दों मे-- 

A Master of art is a young man 
who has mastered the art of star- 
ving, at a cost of pay Rs, 4000 to 
his parents. 

A Bachelor 
bachelor who can feed neither him 


of art is an artless 


self nor a wife, although his parents 


may have spent thousands ofrupees 
on his education. 

अर्थात्‌ एक एम०ए० पास युवक ४०००) खर्च 
करके भूखे रहने की कला का मास्टर बनता है । 
इसी प्रकार एक बी० ५० पास युवक कला शास्य" 
ता का मालिक ( Bachelor) बनता है । उस 
के माता पिता हज़ारों रुपए खर्चे करते हैं परन्तु 
चह न अपने भोजन के साधन उपस्थित कर 
सकता हे न अपनी पली के । 

हैमिलटन महोदय uma हैं कि वदि एक 

पुरुष खेती करना सीखले और उसके पास एक 
छोटा हवादार मकान, १०बीघो भूमि और २५०) 
हो तो बह इसी भूमि से अन्न और बस्त्र उत्पन्न 
करके आरास से अपने घर में रह सकता है 
परन्तु सहस्रो रुपप web करके और मनोइत्ति 
बिगाड़ कर युवक इस योग्य नहीं रहते कि ऋषि 
या इसी प्रकार का कोई दूसरा काम कर WD । 
इस लिए इस शिक्षापडति का शीघ्रातिशीद्र 
सुधार होना चाहिए। | 


२ ) १८०५ ३० d जरमन और रूस ने 
e DAS EN 
मिलकर नेपोलियन से युद्ध किया था । उनके 
२६००० सिपाही मारे गये परन्तु निपोलियन के 
केवल ७००० | इस युद्ध से जरमन हिम्मत हार | 


बेठे और दोनों लोक की आशा छोड़कर शुलामी | 


में रहने ही से wg होकर निश्चय कर बेळे कि 
इसी ( गुलामी ) में रहते हुए खाओ, पियो और 
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as सम्वत्‌ 


— महाषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के लेखा- 
gum इस समय ufu सम्वत्‌ अथवा वेदोत्पक्ति 
काल १९६०८५३०३४ BO इस GAA का विस्तार 
से उल्लेख न केवल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
किया है प्रत्युत सत्याथ प्रकाश, धार्मिक min स 
चांदा qu में भी है । परन्तु आजकल आये 
समाज में इसके प्रतिकूल १६७२९४६०३४ सृष्टि 
सम्बत्‌ माना जाता है । आय पत्नियों तथा पुस्तकों 
पर अब इसी का उल्लेख होता हे । मुझे यह नहीं 
यता कि यह संशोधन पहले-पहल किसने किया 
जहां तक मुझे ज्ञान है यह संशोधन किसी विद्व: 
त्लभा द्वारा नहीं किया गया । परन्तु अब अन्धा- 
war इसका अनुसरण किया जारहा है | 

आया की तिथि पत्री अनुसार सृष्टि उत्पत्ति 
अथवा alata को इख समय विक्रम संवत्‌ 


O दार लोगों की सम्मति से बलिन में एक विश्व- 
- विद्यालय और व्याख्यानालय खोला | उत्तम शिक्ता 
आर उत्तेजना पूर्ण व्याख्यानों खे जरमन जाति 
की मनोवृत्ति बदली और उन्होंने गुलामी का 
जुआ उतार कर फेक दिया और वे आज तक 
' स्वतन्त्र हैं । विदेशियों ने इस देश की शिक्षा को 
इसीलिए अपने हाथ में रक्‍खा था कि यहाँ कोई 
फ़िक्रटे पैदा न होने पावे और पैदा होकर शिक्ता 
पद्धति में ACH करके समस्त जाति की मनो 


वृत्ति बदल देवे । 


खेलो | परन्तु feet एक विद्वान ने, कुछ समभ 
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( श्री d» विश्वनाथजी आर्योपदेशक आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब y 


१६६९ इस्वी सन्‌ १६३५ तक ६ मन्वन्तर २६ चतु- 
युग आर २८ वें चतुयु ग में सत्ययुग त्रेता और 
ZU व्यतीत होगये, अब uq 
४०३४ है तदनुसार uiu सम्बत्‌ १९६०८५३०२० 
ही बनता हे परन्तु संशोधक महाशयों का कहना 
है कि सूर्य॑ सिदान्त लिखित ७ संधियां जोड़ने 
में रह गई हैं जिनकी आयु १२०६६००० वर्ष 
होती है यह जोड़ देने से सृष्टि सम्बत्‌ १९७२&०- 
६०३४ ही होजाता है। सूर्यं सिद्धान्त के स्छोक 
यह हैं । 


enm 
काल 


युगानां सप्ततिः सेका मन्वन्तरमिहोच्यते | 
कृताब्दसंख्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तोजलपुव १८ 
स सन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञवाश्चतुदश | 
HAT: medal सन्धिः पंचदशःर्मृतः १९ 


सूये सिद्धान्त प्रथमाध्याय 


अथ--७१ चतुयु गों का एक मन्वन्तर होता 
है । जिसके अन्त में सत्ययुग की अवधि की 
सन्धि कही है जो Haga होता है। कल्प में 
१४ मन्वन्तर और १५ सन्धियां होती हैं । 


RP. mm 


_ यद्यपि मन्वन्तरों का उल्लेख अम्य स्थानों में 
भी है परन्तु १५ सन्धियों का विधान अभ्यत्र नहीं i 
agesia में कृत युगादि ही में सन्धि और 
सन्ध्यांश मानकर ७२०० दिव्य अथवा १७२८००० 
मनुष्य वर्षा का कृतयुग तथा क्रमशः अन्य युगों 
का वर्णन ga 


NS SS BIEN 


ap 
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चत्वार्याहुः Behe वर्षाणान्तु zd gig । 
तस्यतावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः 
१-६९ 


अथं--कृतयुग ४००० दिव्य qui का होता 
है इसमें ४०० वर्ष को सल्या और ४०० qd ही 
का सन्ध्यांश सब मिलकर ४८०० दिव्य वर्ष का 
FAJT, इसी प्रकार ३६००वर्षका Far २४००वर्च 
का द्वापर और १२००० qR कलियुग कहा है। 

इसके आगे कल्प अर्थात्‌ सृष्टि सावत्‌ का 
उल्लेख इस प्रकार है । 


पद्‌तस्परिसं ल्यातमा रावेर चतुयु गम्‌ 

एतद्‌ TITAS देयानां युगमच्यते ७१ 
दैविकानां युगानान्तु सहस्रं परिसंख्यया | 
SSH तावतीं URAT च । ७२ 


अर्थ-यह जो चतुयुग को वर्णन हुआ इन 
१२००० qui का एक देच युर कहाता है। 
आर ऐसे १००० युगों अर्थात्‌ ४३२००००००० 
मानव ait का कल्प अथात्‌ इतने quU तक 
सषि की स्थिति रहती है और इतनी ही प्रलय है । 
इस गणनानुसार १० ० चतुयु गो को क्रमशः 
व्यतीत होना चाहिये सन्धियों की गणना नहीं 
होनी चाहिये | इस प्रकार १४मन्वन्तरो के ala 
होने पर प्रलयकाल तक ६ चतुयु'ग व्यतीत होने 
शेष रह STEHT तदनुसार सृष्टि सम्बत्‌ १६६०८४- 
३०३४ ही ठीक होगा । 


इन Gee युर्गा का उल्लेख aa सिद्धान्त a 
MMe. है qui 


इत्ये युगसहस्रेण भूतसंहार कारकः 
कल्पा TAA प्रोक्त शवरी तस्य तावती २० 

अथ--इस प्रकार १००० Oil का कल्प 
अर्थात्‌ aa दिन जिसके पश्चात्‌ इतनी ही प्रलय 
रात्री होती है। इन सहज्जयुगों का ada समस्त 
पाचीन तथा नवीन संस्कृत साहित्य से किया 
गया है । तव इसी गणनानुसार सृष्टि सम्बत्‌ 
क्यों न निकाला जावे । ; 

सन्थि और सहस्र युम इन दोनों का वर्णन 
सूर्य सिद्धान्त में आया है परन्तु यह दोनों परः | 
स्पर विरुद्ध सिद्धान्त हैं। यदि सन्धियों की 
गणना होगी सो सहस्वयुग क्रमशः न चल सकेंगे 
आर यदि सहस्र युगों को क्रमशः चलायेंगे तो 


सन्धियां न गिनी जा सकेगी । इस अवस्था में 


एक बात ही साननी होगी | और वह सहस्नयुगों 
ही को हे यरद सर्वतन्त्र सिदान्त हे । 
ANAT को सन्धियों को बात असम्भवः 
दोष युक्त भी है। क्योंकि इन संधियों में saq 
की कल्पना की गई है जो किसी चेज्ञानिक 
नियम के अनुकूल नहीं है । सष्टि उत्पत्तिके पश्चात्‌ 
समस्त भूमण्डल पर जलश्षव तो कभी हुआ ही 
नहीं । भिन्न २ देशों में भिन्न२ समयो पर जो 
हुए हैं उनमें भी यह नियम नहीं पाया जाता 
और आगे जल के प्रतिदिन भूगर्भ प्रविष्ट होते 
जाने के कारण सचंथा अभाच होजादेगा | 
पहली और पिछली दोनों संधियों से जो 
जलक्षव होंगे saat तो प्रलय काल के साथ | 
सम्बन्ध होगा | वह काल सट में क्यों शिना 
वे इस प्रकार १ Sut हो रहा Ee 


जा 
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आर वास्तवमें १४ मन्वन्तरों के मध्य १३ संधियां 
ही होनो चाहिये १५ की कल्पना ही बृथा है । इस 
आवस्था में कल्प को आयु में से दो कृतथुगों 
का काल ३३५६००० वर्ष कम करने पड़ेंगे । जिस 
से सिद्धान्त हानि होगी t 


MN 


महर्षि ने वेदोत्पति को काल भी यही माना 
है । पहली संधि में suus की अवस्था में न 
मनुष्योत्पत्ति हो सकती है न वेदोत्पत्ति। यदि 
जलप्व से पहले ui माने तो उतने वर्ष कल्प 


d बढ़ाने पड़ेंगे । और यदि मनुष्योत्पत्ति के साथ 


जलप्तव होगया तो उत्पत्ति का लाभ? अतणव 
सूर्य faute के यह “छोक अप्रमाणित हैं । 
ale सम्बत्‌ का किसी शिला लेख मे वणन 


ae 


; 2 
A SIE. 
श्री प्रियरन्नजी ‘sia’ 


यप्रपितृ-परिचय 


[—— ees 


Reve 
Da 


हित्य के दो अमूल्य रत्न 


मूल्य २) ₹० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य १।) € 
प्राप्ति स्थान-- 
सावेदेशिक सभा बलिदान-भवन, देहली । 
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नहीं पाया गया । आयो के सङ्कल्प सें मन्बन्तरों 
और युगों की वात पाई जाती है। 
पं? देवीदयालु जी की तिथि पत्रिका में १६५५८- 
८५०३४ सरटि सम्वत्‌ देखा, न जाने यह क्या 
गणना है परन्तु इसमें भी संधियों की गणना 
नहीं हुई ऐसा ज्ञात हो रहा है! 

ध्री स्व० do लेखराम जी ने भी अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक तारीखे दुनियां में महर्षि लिखित um 
सम्वत्‌ ही का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त 
आर्यसमाज के विरोधियों को भी याँ ही आक्षेप 
का अवसर मिल रहा है। कया कोई बुद्धिमान 
कह सकता है कि महर्षि ने at सिद्धान्त को 
देखे बिना यह सम्वत्‌ fea दिया अतएव सारवे- 
देशिक सभा को इस पर विचार करना चाहिये ) 


आज सन 


A Ys 
KIE 


लेखक-- | 
on कृष्णुच नद्र बिरमानी 
दयानन्द-सि दाम्त-मास्कर | 


LLLI CE 


MILL SSN bee XM 
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[ दिसम्बर के अङ्क से आगे | 


योग्य wb शिक्षा का अभाव 

७, ८ सोल की कन्या अभी होने नहीं पाती 
उसके माता-पिता को विवाह की चिन्ता दिन 
रात सताने लगती है। लड़की के भी कानो में 
विवाह विषयक शब्द लगातार पड़ते रहते हैं । 
बस फिर उसने शिक्षा कया प्रात करनी है। घर 
में बुहारी लगाना, भांडे माँजना और रसोई 
प्राना, ये ही तो उसके काम हैं फिर उपे पढ़ाने 
लिखाने की ज़रूरत भी तो कया है ? ऐसा माता- 
पिता खोचते हैं । भारतीय समाज में स्त्रियों की 
स्थिति पर हम किसी gat अध्याय में बिचार 
करेंगे यहां यह हषे की चात है कि श्रीयुत हरः 
बिलास शारदा के विशेष प्रयल और विचारशील 
asii के सहयोग से एप्रिल १६३० से बालविवाह 
Rias क़ानून शारदा-ऐक्ट' के नाम से जारी 
हो चुका है यद्यपि विदेशी सरकार ने उसके उपः 
योग में बहुत ही अ्षन्तःय vul दिखाकर 
अपनी समाज सुधार विषयक्र अयथार्थता ( 11: 
sincerity ) का परिचय दिया है। हमार 
विचार में ऐस अत्यन्त उपयोगी सामाजिक 
विषयों में maa बनाना सरथा उचित है क्यों कि 
बाल विवाह जैसी प्रथा से न केवल समाज की, 
ax राष्ट्र की भी बिशेष हानि होती है इस 
विषय में २१सितश्‍्बर १३२६ को Sto रवीन्द्रनाथ 


[य समाज में प्रचलित बुराइयाँ RN Ga 


( So—sit do धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति बं. aa yo 


ठाकुरने जो 


"[ strongly support Rai Saheb 
Har Bilas Sharda’s marriage Bill. 
The minimum age for marriage of 
hould be 16 while that of 


The only means 


girls 
boys should be 22 
to remedy the evil lies in the legis- 
lature, particularly in view of the 
lethargic tendency of the people 


in social matters” 


४ अर्थात्‌ में शारदा जी के विल का प्रबल 
समर्थन करता हू इस परिवर्तन के ata कि 
कम्याओं की आयु विवोह के समय कम से कम 
१६ qu और पुरुषों को २२ qq होनी चाहिये 
( शारदा ऐक्ट के अनुसार वह आयु क्रमशः १४ 
आर १८ है ) क्योंकि साधारण लोग सामाजिक 
विषयों में बहुत आलस्य दिखाएँ हैं इसलिये ऐसी 
बुराइयों के दूर करने का सुख्य साधन क़ानून 
चनाना ही है ।” हमारी सम्मति में पुरुषों के 
लिय विवाह की आयु कम से कम २४ होती 
चाहिय | देश हितेषों शासकों का कतेभ्य है कि 
इस क्रानन का भंग करनेवालों को योग्य qus 
देकर इसे अच्छी तरह काम A AE! यहां 
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आ MÀ 
केचल इतना ही लिखना qaia है कि विवाह का 
उद्देश्य क्या है? पति-पज्ञो का क्या सम्बन्ध 
होना चाहिये ? इन बातों को न समकने के कारण 
ही ऐसे अशुद्ध विचार लोगो के दिल में उत्पन्न 


होतै हैं। शास्त्रो म॑ सब जगह पलीको सहधर्मिणी 
अथवा सहधमंचारिंणी कहा गया है जिसका 
अर्थ यह है कि पति के प्रत्येक शुभ कार्य में सहा- 
यता देना उसका मुख्य धर्म है । वेद में पल्ली के 
लिये अनुव्रता? या 'पत्युरचुत्रता? यह विशेषण 
बार २ प्रयुक्त हुआ है जो ऊपर लिखे हुए भाव का 
ही समर्थन करनेवाला है । सम्राज्ञी श्वशुरे wy 
इत्यादि मन्त्रो द्वारा वेद पल्ली को सम्राज्ञी बनने 
का धकार रार आदेश करता है। क्या स्त्री 
बिना उत्तम शिक्षा प्रात किये अपने इन zat 
और अधिकारों को समझ सकती है? कभी 
नहीं । अशिक्षित माताएं पुत्रों के प्रति अपने उत्तर 
दायित्व को और पतियों के प्रति अपने aka 
को बहुत ही कम समभती हैं इसलिये क्योंकि 
अशिक्षिता होने के कारण वे देश की अवस्था के 
विषय में सबंथा अनभिश होतो Ea बालकों के 
अन्दर वाव्यावस्था में ही देश भक्ति के भावों को 
डालने में वे सर्वथा असमर्थ होती हैं । Tax 
बालिकाओं के सामने विवाह की वातें करने और 
बात २ मं गालियां देने में क्यो हानि है? इ 
साधारण वात तक को वे नहीं समभ सकतीं | 
वे बे वारी करें भी तो क्या, विवाह च सगाई के 
अतिरिक्त किसी विषय पर वे मिलकर विचार भी 
तो नहीं कर सकतीं । 


एक ओर जहां यह शा त्रनीय दशा है azi 
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—————À 
दूसरी ओर पढ़ी लिखी, आजकल की सभ्यता 
प्राप्त अनेक ल्लियों की अवस्था और भी अधिक 
शोचनीय है । उनके अन्दर देश भक्ति के भाव तो 
थोड़े बहुत पाये जाते होंगे पर क्रियात्मक जीवन 
में उनमें से बहुत सी फ़ोशनों की 
जाती 


faai वन 
करने की अपेक्षा 
gH पर वेठकर समाचार पन्न पढ़ने में ही 
अधिक सुचि होती है । इसमें दोष आजकल की 
शिक्षा-पद्धति का है न कि स्वयं शिक्षा mid सच्ची 
बात तो यह है कि इस समय तक भागत में oz 
शिक्षा का आदश किसी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से 
रखा ही नहीं जासका इसी लिये कई लोगोंको यह 
कहते हुप खुना जाता है कि स्थियों को अनपढ़ 
रखना ही अच्छा BÍ शिक्षा से घे fave जाती 
el वस्तुतः जब धार्मिक देशभक्तियुक्त भाव 
कुर २ कर कन्यां के अन्तःकरशों में भर दिये 
जायेंगे तभी et जाति का खुधोर होकर समाज 
उन्नत हो सकेगा : इसलिये सारा यल feat के 
लिये उपयुक्त शिक्षा दिलाने की तरफ़ होना चाहिये 
जिसमे सच्ची देवियां उत्पन्न हो सके ताकि oe 
स्थियों के घर qd काल की तरह सुखघाम 
बन सक । , 

समाजसेवा क भावों की कपी 

कोई भी समाज वा राष्ट्र तब तक उन्नत नहीं 
हो सकता, जब तक इसके सब सभ्यों के अन्दर 
यथा शक्ति समाज खेवा करने और राष्ट्रीय कायं 
करने का भाव न पाया जाए | भारतीय समाज 
में अशित्तितों की संख्या aga अधिक है । पुरुषों 
म कवल लगभग ८० प्रांत शतक और feat मं 


। घर क काम काज 
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केवल १ प्रति शतक शिक्षित हें । ऐसी अवस्था 
में अपने समाज और देश की वास्तविक दशा 
के साथ परिचय ही बहुत थोड़े लोगों का हो 
कता है । शिक्षा के अभाव के अतिरिक्त जाति 
मेद के कारण भी लोगों की दृष्टि बड़ी संकुचित 
ई है। जो 'शिक्षा हमारे देश के विद्यालयों 
आजकल दी जाती हे उसमे भी समाज सेवा 
भावों पर बहुत कम ज़ोर दिया जाता है। 
पोरेणाम यह होता है कि अपनी पढ़ाई समाप्त 


4 


X 
ü 


करने के पीछे विद्यार्थो या तो सर्कारो नोकरियों . 


पर टूट पड़ते हैं और या वकालत अथवा Zr 

यारज्ञ की लाइन में जाकर मोज से अपनी 
आजीविका करते Sl समाज संवा करने का 
भाव इनमें से aga ही थोड़े इने-गिने लोगों के 
अन्दर पाया जाता हे । आजकल जातियों व उप- 


जातियों की परिषदां या का्फ्रेन्सों की भरमार 
हो रही है। जव किसी जगह अकाल पड़ता है 
बाढ़ आती है अथवा अन्य किसी तरह की 
आधिदैविक आपत्ति आती है तो सेबा के कार्य 
के लिये स्वयं सवक पर्यात संख्या में नहीं निकः 
लते । विशेषतः दलित भाइयों के अन्दर काम 
करने बालों की संख्या तो बहुत हो थोड़ी हे । 
अव इस बात की विशेष आवश्यकता है कि देश 
वासियों का ena वैयक्तिक धर्मों की snp 
सामाजिक धर्मों की तरफ़ खास तौर पर खींचा 
जाए | जहां तक सरभव हो स्कूलों सें भी बिद्या- 
थियों को समाज सेवा के भाव पैदा करने वाली 
पुस्तक पढ़ाई जाएं और ऐसे ही साहित्य को 
निरन्तर तय्पार कराया जाए | 


क्रमश 
ge A 
GR YES 
WE SUA NIA NU NUS SD NU S17; SUA NSE NDA XY AV, NT Nn ¥ 


e sa 
: भारतीय समाज शास्त्र ; 


* & 
ट्र यह अद्वितीय पुरतंक श्री do घ्मेदेव जी विद्यावाचस्पति प्रचारक साबेदेशिक सभा ने à 


R लिखी 2) विद्वान लेखक ने प्राचीन वेदिक सभ्यता का जो गौरव इसमें दिखलाया है तथा उसकी So 
7) 


2 तुलना आधुनिक सभ्यता के साथ जिस योग्यता से की है उसे पढ़ कर प्रत्येक आर्य्य तथा दिन 


श्रे के हृद्य में उसका गौरब स्थापित हो सकता है । पुस्तक का मूल्य १), छपाई, सफाई उत्तम | 


E 
E 
E 
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[ फरवरी 


सन्ताति-निग्रह 
(१) 


) 


पैसरी, रबरकेप ओर गोट्डरिक्ल इत्या 
संतति-निग्रह के छत्रिम-साधनो में से हैं और 
साधन पश्चिम के आविष्कार हैं । भोरतदर्षे 
मुख्यतया उसके शिक्षित कहे जाने वाले वर्ग में 
इन दिनों इन साधनों का प्रयोग हो रहा और 
दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ओर अब तो भार 
तीय महिला समाज की कतिपय बड़ी २ ज़िम्मे- 
चार संस्थाओं की ओर से इन साधनों के प्रचार 
की प्रकाश रूप में आवाज़ उठाई जा रही है। 
देखना यह है कि ये साधन ग्राह्य हैं या नहीं ? 
इस के लिए हम इन साधनों के प्रयोग के 
पक्ष में दी जाने वाली खास २ दलीलों के प्रकाश 
में क्रमशः इस लेखमाला में विचार करेंगे | 


ay 


Hr ८४ 


n 


इन साधनों के प्रयोग के पक्ष में एक दलील 
तो यह दी जाती है कि जिन पत्नियों के जल्दी २ 
बच्चे जनने से तन्दुरुस्ती aga जल्द खराब 
हो जाती हे ओर जिन के पति-देव नियम से 
रह नहीं सकते उन पत्नियों को जरूर अपने 
स्वास्थ्य की रक्ता के लिए इन साधनों का आश्रय 
लेना चाहिए i हम इस अंश से सहमत È 
कि पत्नियों के स्वास्थ्य की रक्ता के लिए अन्धा- 
ga बच्चे dap होने की रफ़्तार बन्द होनी 
चाहिए | परन्तु विचारणीय यह है क्रि कृत्रिम 
साधन | € वा नहीं ओर इनका प्रयोग 
स्वास्थ्य की eis से हितकर है वा नहीं ? 


i 


( So— रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 


E na AD.. ~ 
इस सम्बन्ध म हम अनुभवी चिकित्सको की 
सम्मतियों के प्रकाश में विचार करेंगे | हमारे 
सामने चिक्रित्सकों की बहु संख्यक सप्सतियां 


€ उनमें से हम कतिपय सस्मतियो की और 


~» 


विशेषतः पश्चिम के चिकित्सकों की जिन्हें इस 


विषय का काफ़ी अनुभव है सम्मतियों को यहाँ | 


उद्धुत करते ठः 


“यदि पति देव वस्तुतः पत्नी के स्वास्थ्य के लिये 
चिन्तित हों तो ऐसी अवस्था में कृत्रिम साधनों के 
आश्रय के वजाय पूर्ण संयम ही अच्छा है क्योंकि 
कृत्रिम साधनों के प्रयोग पूर्वेक प्रत्येक खी-प्रसग पहले 
से कमजोर Gl पर बहुत घातक प्रभाव डालता है | 
आदश व्यवहार तो यही है छि नब तक पत्नी का 
स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक न हो जाय तब तक पूर्ण संयम 
क्रिया जाय क्योंकि ये कृत्रिम साधन अनेतिक अत्या- 


चार पूरा हैं |” 
डा० ऐस० वी० लाहा 


¢ 
रिटायर्ड सिविल asa 


` “प्रकृति के उद्देश्य पर कुठाराघात करना उपद्रव 


खड़ा करना है | यह सिद्ध हो चुका है कि 'विन्ध्य़ापन' 


के जो केस इन दिनों देखे जाते हैं उन में से लगभग | 


we प्रतिशक वेवाहिक जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में | 


कृत्रिम-साधनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हें भौर | 


यह वन्ध्यापन गर्भाशय और अ्रंडाशय में कतिपय | 


परिनतंनों के कारण उत्पन्न होता है 1” 
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“Contraception, Courses 
of Cause Disease’ by Dr. M.C. Cann 
कृत्रिम साधनों के निरन्तर प्रयोग करते 
रहने के वाद पुरुष ओर स्त्री प्रायः नपुंसक हो 
जाते हैं । परन्तु यदि बच्चा उत्पन्न हो ही जावे तो 
साता उस बच्चे की रक्षा के विचार से अत्यन्त 
भयभीत हो जाती है ।. इस का प्रभाव बच्चे पर 
पड़ता है और वह सापेक्ष दृष्टि ले कमज़ोर ही 
हो जाता है । इस के अतिरिक्त निरोध की क्रिया 
बहुधा ही और पुरुष में वन्ध्यापन्त वा dq स- 
कता पेदा कर देती है और स्त्री-पुरुषों क इच्छा 
करने पर भी वे अपनी आवश्यकताओं को 
पूर्ण करने में असमर्थ पाए जाते हैं । 


अपने अन्य pui सहयोगियों के साथ जो इस 
विषय के विशेषज्ञ हे सहमत होतां हुआ में 
कृन्रिस उपायों x द्वारा संतति निरोध को भंय-_ 
कर अनुपयोगी ओर बड़ी मात्रा म॑ समाज के 


लिए घातक मानता ÉD 


श्री डा० हेक्‍टर ऐफ़० आर० सी० पो० 
गे होस्पिटल के प्रसिद्ध चिकित्सक 
“सन्तान निश्रह के अन्य बहुत से स्वोस्थ्य 
प्रद उपाय हैं और यदि उनका आश्रय न लेकर 
A ~ षः > 
afia साधनों का आश्रय लिया जाय तो प्रकृति 
की अचहेलन! होगी और उस दशा में प्रकृति 
अपना दणड देगी | 
जो स्त्री चैवाहिक जीवन के प्रारम्भिक वर्षो 
bil ~ - ७ इन a तो 
में बच्चे उत्पन्न करने से इन्कार कर देती हे 
निश्चय ही वह इच्छा करने पर अपनी इच्छा को 
qui करने में असमर्थ होगी। इसके साथ ही 
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साथ इन साधनों का प्रयोग दिमाग और शरीर 
दोनों के लिए अहित कर है?। | 
श्रीमती डाक्टरमरी 
रीयल फ्री हस्पताल स्त्री-रोग चिकित्सिका t 
“कृत्रिम उपायों मे सन्तति-निग्रह स्त्रियों में 
पागलपन को जन्म देता है । जितने बड़े पेमाने 
पर कृत्रिम साधनों का प्रयोग बढ़ेगा उतने ही 
बड़े पेमाने पर स्त्रियों के पागलखाने चढ़ाने पड़ेंगे। 
यह वात में अपने अनुभव के आधार पर कह 
रहा हुँ और यह सच्चाई हे । 
सर राबट MAF जोन्स पम० डी* 
मानसिक रोगों के विशेषज्ञ | 
“कृत्रिम साधनों से सन्तति निग्रह पुरुष 
अर स्त्री दोनों के स्नायु मणडल को विकृत कर 
देता है” । 
श्रीमती डा० मेरी स्पेपूस 
“श्रिया गरभाधोन रोकनेक लिए जिन साधनों 
का प्रयोगा करती हैं उनके विषय में डाक्टरों JI 
राय है कि प्रति सैकड़ा ७५ को हानि पहुँची हे । 
Flay साधनों से गभे रोकने के कारण अकेले 
पेरिस नगर मे ७५ हज़ार रजिस्टड ऑर इस मे 
अनेक गुणा अनरजिस्टडं वेश्याय हें । कृत्रिम 
साधतों से प्रजोत्पति रोक्रने का प्रश्‍न बड़ा गम्भीर 
है। में अपने अवलोकनों ओर अन्वेषणों से 
बलपूर्वेक कहता हूँ कि आज तक इसका प्रमाण 
नहीं मिला कि इन साधनों से हानि नहीं होती। 
किन्तु ज्ञानवान्‌ स्त्रीरोग चिकित्सक कहते हैं कि 
इन साधनों से शरीर और नीति पर बड़ा ही 
भयंकर परिणाम होता है । अनुभवी लोग कहते _ 
हैं कि कृत्रिम साधनों के उपयोग से feum 
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Com 


कैन्सर आदि रोग होजाते हैं । स्त्रियों के कोमल 
से कोमल मज्ञा तन्तुओं फर इन कृत्रिम साधनों 
का बहत खराब असर होता है जिससे अनेकों 
‘ain उत्पन्न होते हैं । बहुत से प्रतिष्ठित डाक्टरों 
का कहना है कि इन BAA सांधनों के कारण 
बहुत खी स्त्रियां बन्ध्या हो गई हैं, उनका जीवन 
शुष्क होगया है और उनको संसार विष रूप हो 
गया है । जज QUÀ इन साधनों का पक्षपाती 
है पर उपे खबर नहीं कि इससे कितना बड़ा 
सत्यानाश हुआ है । 
इसके कारण जननेर्द्रिय के रोगों का पार 
नहीं है । रोग से पीड़ित हज़ारों स्त्रियां 
डाक्टरों का घर e ढती किरती हैं । इन लोगों 
को नहीं सूभता कि इन कृत्रिम साधनों स स्त्रियां 
वेश्या बनती हैं, ओर पुरुष नपु सक हो जातै हैं । 
यह भ्रम दै कि आरोग्य के लिए पुरुषों से संयम 
हो ही नहीं सकता । रोग रहित वीर्यवान्‌ पुरुषों 
में विषयेच्छा मध्यम होती है परंतु यदि उनमें 
पुरुषार्थं की कोई उच्च कामना प्रवल रूप धारण 
करे तो बहुत समय um तो विषयेच्छा मंद हो 
जाती है । आरोग्य के लिए विषयभोग आवश्यक 
है इस भ्रम को दूर करना प्रत्येक डाक्टर और 
अनुभवी सलाहकार का फ़जे है | विषय-फामना 
लुत करनेमें व्यय होने वाली शक्ति पुरुषोर्थ सिद्धि 


में लगाई जा सकती हे ओर जितना ही शकि का 
संचय होगा उतनी ही बड़ी सिद्धि ova होगी । 
Blo थस्टेन MEF 
इन सस्मतियो खे sum है कि ये साधन 
न अचुक हैं और न स्वास्थ्य की रक्ता करने चाले 
€ वरन्‌ स्वास्थ्य के लिए घातक हैं | इसलिए य 
साधन ग्राह्य नहीं हैं | अब प्रश्‍न यह होता है कि 
जब ये साधन स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं हैँ 
तव कन साधना स घालयों के स्वास्थ्य की 
रक्ता की जाय जच कि उन के स्वास्थ्य की रक्ता 
अत्यावश्यक हो । इल प्रश्‍न का उत्तर यही है कि 
जो पति अपनी पली के रचास्थ्य के लिए gua 
से चितित है उखे चाहिए कि बह पूर्ण संयम से 
रहे । इसी मार्ग के अघलस्वन से बह आपनी 
थली के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता हे और 
इसी प्रकार वह अपनी पक्षी के प्रति प्रेम और 
त्याग का.परिचय दे सकता है । इस्री में न केवल 
पली की, पल्ली के स्वास्थ्य की वरन्‌ उसकी ओर 
SHR स्वास्थ्य की रक्ता हे । परन्तु जो दम्पति 
अर मुख्यतया पति विवाह का उद्देश्य पाशविक 
वृत्तियों की सन्तुष्टि मात्र ही समभे ,और उसके 
लिए कृत्रिम साधनों की हानियों को जानत 
पूछता हुआ भी उनका आश्रय ले तो उसका 
ईश्वर ही रक है d 


, Haridwar 
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हिमालय यात्रा 


——————— 


[ ले०--थी विष्णुदत्त जी कपूर uno qo | 


—— CI— 


( गतांक से आगे ) 


उत्तर काशी दो दिन उहर कर गङ्कोत्री के लिये 


2 
सस्थान किया । 


NO 


जझुनोत्री की अपेक्षा यह यात्रा सरल 


RS 


है | am में कई चट्टियों पर इन दिनों A भी खाद्य- 
aa fue जाती है । aw में गाँव भी Gru 
जाते E । पहाड़ी गाँव बड़े रमणीय होते हैं । दूर से 


Ap 


zeit के समन प्रतीत होते हैं । पहिले fea 
उत्तर छाशी we कर भरवारी पहुंचे । प्रातः काळ 
वहां से ६ सीळ चकर गङ्गनानी गये । गङ्गनाची चट्टी 
के पास ऋषि कुण्ड नम का रसस्ते से दाहिनी ओर 
लगभग १०० फीट की उचाई पर एक स्थान है । चहां 
अगस्त्य ऋषि का मन्दिर है और गरम गन्धक जरू 
का एक बड़ा झरना भी है | तीन बड़े २ gast में 
छाने से वह पानी कुछ उण्डा TAA करने योग्य होगया 

हे | वेसे ala में बहुत गरस पानी बहता है । "ewe 
की उत्कट भाफ़ भी उस में खे निकळती है । यह जल 
रक्त शोधक 2 और रक्त विकार सम्बन्धी रोगों के 
लिये लाभदायक है | लोगों का कहना है कि एक मस 
तक वहां निवास ८रने और स्नान-पान भादि में उस 
जळ का उपयोग करने से अधिक ख़राब खून भी शुद्ध 
हो जाता है गङ्नानी से aa कर रात्रि में geet 
xi पर विश्राम किया और प्रत:काल हरशिल पहुँचे । 
दरशल एक तीर्थं स्थान है । इसे हरि प्रयाग भी 
कहते हें । यहां दो बड़ी २ पहाड़ी नदियां गङ्गा जी a 
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सिलती हैं । कम्बल गुदमा दुमकर TET आदि ऊनी 
साळ यहां बनता है | कतिक में तिब्बत के भारे लोग 
ऊन तथा पशमीना छाते हैं और उनकी सहायता से 
यह सामान wel तयार किया जाता है! षह सामान 
शुद्ध ऊन का होने से aia निवारण के लिये azt 
उत्तम होता है । इस स्वदेशी ब्यवसाथ को यदि किसी 
प्रकार उत्तेजना देकर AAT जाय तो श्रच्छा हो | यहां 
गङ्गा जी के किनारे एक wudl नारायण जी तथा एक 
faa जी का मन्दिर भी है ॥ एंक टिहरी रियासत का 
तथा ब्रह्मचारी राजाराम का दो सेव तथा नासपाती के 
बगीचे भी हैं । यहां से सेव बाहर भेजे जाते हैं । यहां 
की नासपाती बडी मधुर और कोसळ होती है । यहां 
से mdp धराली नामक एक और प्रसुख स्थान है| 
agi एक अच्छा faa मन्दिर है । गङ्गा जी को दूसरी 
ओर सुखवा नामक पण्डो का गांव है और उसके पास 
हो मार्कण्डेय आश्रम है । यहां से गङ्गा जी १२ मील 
रह जाती है । रास्ते में एक एडी भेरों घाटी है । वहां 
कुछ «ud हे । मैरोंघाटी के कुछ पहिरे जाहूवी-भागी- 
रथी सङ्गम है जो पवित्र तीथे समझा जाता है 

घाटी चारों ओर देवदार तथा wig के ast & 
ढकी ge अतिरसणीय हैं । जहां sedi भागीरथी 
aga है वह स्थान चित्त को मोह लेता है । भेरोंघारी 
के आगे कुछ दूर पर cm झरना हे जिस का पानी 
बहुत स्वास्थ्यवर्धक् तथा मधुर दै । डाक्टरों ने st 
बिक परीक्षा करने के अनन्तर उसकी बड़ी प्रशंसा 


` 


की है | वस्तुतः हरशिल से गल्नोत्री तक का मार्ग घने 
age से घिरा हुआ है और बड़ा रमणोय प्रतीत होता 
है । 


गङ्गोत्री पहुँचे । aA में जयपुर महाराज ने छुक 


दूसरे दिन २३-६-३४ को लगभग ?० aÑ 


लाख रुपया देकर गङ्गा जी का मन्दिर बनवाया है । 
केदारनाथ बद्रीनाथ त्रियुगोनारांयण agi आदि 
हिमालय के did यह मन्दिर सर्वोत्तम है | इस में 
गङ्गा तथा जमुना की मूर्तियां विराजमान हें | उन 
पर सोने ओर चांदी के कुछ ्राभूषण भी हें । यात्रियों 
के आराम के लिये कई धमंशालायें बनी हैं । गङ्गोत्री 
में गङ्गा जी की धार बहुत वेग से बहती है और जळ 
भी बरफ़ के समान शीतल है । एक दो लोटा पानी 
डालने से सिर में चक्कर आ जाता है । स्नान आदि 
से निवृत्त हो कर इधर उधर भ्रमण किया । पास में 
गौरोङुण्ड नाम का पक स्थान है जहाँ गाङ्गा जी का 
प्रपात है । बड़े २ विशाल पत्थरों के बीच में से ag 
जी नीचे गिरती हैं | नीचे शिवलिङ्ग है । उसी पर धारा 
पड़ती है | वहाँ के विशाल तथा स्वच्छ पाषाण सदियों 
से चलती हुई गहु जी की घार से feos तथा चिक्कण 
हो गये हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अद्भुत 
शक्ति वाले कारीगर ने बड़ो परिश्रम से गढ़ कर स्थान २ 


OETAN 


पर उन्हें संयोजित किया है | वस्तुतः वह सौन्दर्य वर्णन 


करने के लिये नहीं किन्तु देखने के लिये ही बना है Pong 
e 


के प्रपात से उत्पन्न ध्वनि तथा शीकरसङ्ात दर्शक के 


av 


श्रोत्रेन्द्रिय तथा त्वचा को परम Mg पहुँचा 


= 


उसी के समीप दो चार साधुओं की कुटियाँ हैं । 


OY 69 -o 
Jj 


au 
ay 


संन्यासी वहीं समीप प्राकृतिक quisi में भी र 


हल में सन्देह नहीं कि वे बड़े भाग्यशाली 


> wuy 
2 Ei 


E! 


भागीरथी की आनन्दमयी क्रीडा को 


A 
aj 


देख कर अपने Gadi को तृप्त करते हैं | गौरीकुण्ड से 
कुळ भागे एक स्थान है । कहा जाता है कि बनवास के 


MON 


समय वहाँ पाण्डवों ने ag किया था । उस ओर सुभे 


- 


जाने का अवसर नहीं मिला । ag के अनुपम 
स्वरूप को देखने के अतिरिक्त कुछ महात्माओं के दर्शन 
किये जो कि जङ्गम तीर्थ होते हैं . उनका शान्त सरळ 
तथा ऐकान्तिक तपस्याय जीवन qum के हृदय में 
त्याग और तपस्या के महत्व को प्रकट करत! हुआ 
शान्ति को उत्पन्न करतः है ) जो उस अनुपम देव-सूमि 
में रहते हैं और उससे लाभ उठाकर अपनी कायिक 
वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियों को भिन्न २ भूमिकाओं 


के निमोता भगवान को ओर लगाते हैं वे mu पुरुष 


त (७ 2072. CN e -^ 
धन्य हैं । इस प्रकार चराचर विभूतियों के दर्शन करते 
हुए वहाँ दो दिन विश्राम किया । ( क्रमराः ) 


See See RS ee Se 


का कतव्य हे कि वह 


eene I eto ST Se w 
c an : ^ 

| HAST पालन कोजिय : | 
SS समस्त आर्यजगत्‌ को शिरोमणि सभा सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि f 
EERE a मत को शिर ira o A 


सभा का मुख पत्र हे । प्रयक आय आर्य-परिवार तथा आर्यसमाज 
: उसका स्वयं ग्राहक बने और दूसरों को भी ग्राहक बनाए। 
आय-परिवार ओर समाज को विना 'सावदेशिक' को पढ़े 


8 प्रचारमं योंग-दान करना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य èi 
Kenn जन OSEE RE 


A 
| 
A 
| 
A 
1 
f 
f 
h 
j 


किसी f 


$ हुए न रहना चाहिए । 'सावंदेशिक! | 


NT Eie ER ee 
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गा Ln i -- Jae 


बृहत्तर भारत में 


c TER WE 
आये wast के संगठित प्रचार की आवश्यक्ता 


( ले:--श्रोयुत ‘ari’ मद्रास ) 


—— e 


aa से कुछ वष पूर्व साधारण भारतीय 
बृह ततर भारत के विषय में बहुत कम जानते थे। 
डॉक्टर रवीन्द्रनाथ टागोर, डाक्टर कालीदास 
नाग, डाक्टर आर० सी० मजुमदार, वेरिस्टर 
सावरकर, श्रीयुत सी० ऐफ़ tus ज़ आदि महा- 
जुभावों ने अपने लेखों तथा व्याख्यानों द्वारा एनः 
हमारा ध्यान बृहत्तर भारत की ओर खींचा हे | 
ऐतिहासिक्रों की खोज तथा वैज्ञानिकों के अन्वे- 
पण ने सिद्ध किया है कि आज से लगभग 
२००० ag पूर्व जिस समय भारत की सभ्यता, 
शिक्षा तथा धम अपने उच्चतम शिखर पर थे। 
उस समय समीपवर्ती अनेक द्वीप भी 


सस्पक में HRT 


gum 
अपने को उन्नत करने का 
प्रय कर रहे थे। बुद्धघम को जाने दीजिये। 
हिन्टूधम के अन्य देशो म had क इतने प्रमाण 
मिलते हैं कि आश्चयं होता है । उदाहरणार्थ, 
सुमात्रा की राजधानी श्रीभोज A १६०० वब पूर्व 


॥ - अनेक चीनी यात्रियों ने आकर dena पढ़ी 


o E A RIS 


अर ५०० संस्कृत ग्रन्थों का चीनी अनुवाद 
अपने यहां भेजा | इण्डोचाइना, मंगोलिया आदि 
ALN N A `N MAC ~ 

देशों मं आज भी खनक वेदिक ग्रच्थो का अनुः 
वाद्‌ मिलता है जिनके मूल शायद भारत में भी 
नहीं पाए जाते | अनाम या चम्पा, कम्बोडिया 
या काम्योज के प्राचीन शिला लेखों में राजवंशाः 


बलियां सव संस्कृत शब्दों यथा धर्म महाराजा, 
भद्रवर्मा, tat आदि नामों से भरी है । फिर 
स्याम को राजधानी का नाम अयुथिया (अयोध्या। 
ओर कम्बोडिया की राजधानी का नाम इन्ट्रपल- 
पुरी ( इन्द्रप्रस्थपुरी ) स्पष्ट दरशाते हैं क्रि आर्ये- 
सम्यता को ठाप उन देशों पर कितनी गहरी 
थी , बोनिंयो के पूर्वीय भाग में जहां मुसब्मानी 
राज है वहां कुछ वषं पर्वे खुदाई में ४ स्तम्भ 
मिले जिन पर संस्कत में महाराज Geant का 
शासन लिखा हे और उसके साथ ही ब्रह्मा, 
विष्णु, गणेश आदि नाम मिले हैं जिनसे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि सदियों पूवे भारतीय सभ्यता 
ने वहाँ अपना घर बनाया था। इसो प्रकार 
जावा देश की प्राचीन भाषा “कवि” में महा- 
भारत तथा मानव धम शास्त्र क अनुबाद भी 
इसी वात को पुष्टि करते Fl मलाया के विषय 
मे तो शायद आप जानते ही होंगे कि राम और 
हनुमान के नाम इतने जनप्रिय हैं कि मुसल्मान 
भी उन्हें ataih से स्मरण करते हें । ऐति- 
हासिकों ने तो हिन्दू प्रभाव को इतना बढ़ाया 
है कि फारस और अरब भो इसमे नहीं बचे । 
यहां तक कि एक लेखक ने मक्के का प्राचीन 
नाम मुक्त शवर कहा है और हज़रत मुहम्मद से _ 
qd वहां अनेक मूर्तियों के स्थापित होने से यह 
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सावेदेशिक 


[ फरवरी 


भी rz क्रिया है क्रि पोराणिक पूजा का प्रचार 
पर्याप्त था । और “संगे असवत' के RDDTH कहा 
aa CSS D 

है कि यह एक प्राचीन शिवालग है | 


अस्तु, हमे इस प्रकरण में इतना ही निवेदन 
करना है कि आज से सदियों पूर्व संसार के 
इतिहास म॑ एक वह भी समय था जब भारत 
की सभ्यता, शिक्षा व धर्म अन्य प्रान्तों में फैले 
थे जिसके भग्नावशेष आज केवल ऐतिहासिक 
खोज का विषय बन रहे हैं । परन्तु आज राज- 
नीतिक दासता की बेड़ियों में जकड़ भारत की 
दशा ही निराली है । इसकी अपनी सभ्यता ही 
इतनी अधोगति को पहुच चुकी हे क्रि उसका 
अन्य देशो में फैलाना वामन-प्रयास के समान ही 
समकभना चाहिये | 

X X. x 


x 


ON rn 


कहते हैं कि पुरानी हडिडय़ो में भी कुछ ज़ोर 


EN 
EN 


होता हे। शायद यही कारण है कि आज भा 
अनेक पश्चिमी विद्यान्‌ अनुभव लेने के लिये भारत 
पधारते हैं । दो-तीन दिन की बात है । मिस्टर 
डगलस पन्स्ली (Douglas Ainsley) नामक 
एक Sig सुप्रसिद्ध लेखक, जो कि समस्त 
संसार का भ्रमण कर चुक हैं यहां पधारे। उन्होंने 
अपने भारतीय अनुभव वर्णन करते हुए कहा-- 
“I am deeply interested ‘in 
Hindu thought as I consider it to 
‘be of supreme world importance. T 
believe that Hindu teachings will be 
of immense benefit to humanity.” 


अर्थात्‌ - में हिन्दू शिक्षा तथा हिन्दू विचारों 


से विशेष प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि में समझता 
g कि इनके द्वारां समस्त संसार तथा सारी 
मनुष्य जाति को अत्यधिक लाभ होगो।” 


एक ओर तो विदेशी विठ्ठान्‌ हमारे विचारों 
तथा शिक्षणो से daca भलाई देखते हैं और 
दूसरी ओर हम हो स्वयं अपने से नफ़रत किये 
as हैं । हमारे शिक्षित तथा अध-शिक्षित युवक 
प्रायः यह समझते हैं कि हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दू 
विचार सरासर बेवळूझी क नमूने हैं । उन्हें तो 
सब अङ्कमन्दी विलायती वातावरण में ही दिखाई 
देती है । इसीलिये कहा हे कि शरीर की गुलामी 
से मन की शुलॉमी अधिक भयानक है। जहां 
एक ओर अंत्रेज्ञी सरकार ने हमारे 
स्वाधीन किया हैं वहां sas शिक्षण ने भार- 
तीय मस्तिष्क को भो पूरी तरह से काबू कर 
लिया है | ऐसे समय में स्वामी दयानन्द तथा 
MAART ही उपयुक्त भारतीय वायुमण्डल 
उत्पन्न कर सकते हैं । 

x x x x 

पिछले ज़माने में भारतीय गुरु और योद्धा 
विदेशों मे अपने ज्ञान तथा शक्ति का सिक्का 
जमाने जाया करते थे । परन्तु सन्‌ १७८० से 
लेकर--जब पहिले पहल फ्रान्लीसियों ने कई 
हज़ार मद्रासियों को मारिशस में agg के 
लिये भेजा--अब तक लाखों हिन्दुस्थानी कुली के 
तोर पर अन्य देशों में गये हैं । दक्षिण अफ्रिका, 
परव अक्रिक्रा, गायनो, मारिशस, मलया, जावा, 
सुमात्रा, स्याम वर्मा, सोलोन आदि स्थानों में 
अनेक लक्ष हिन्दुस्थानी-कुली आज्ञ कल काम 
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करते Sl कहीं २ तो हिन्दुस्थान को कुली-स्थान 
ही कहां जाता हे । कुलियों की शिक्षा तथा 
सभ्यता तो प्रायः "न" के समान ही होती है | 
यहो कारण है कि पश्चिमीय देशों में लाखों भार- 
तीयों के जाने के बावजुद भी वहां भारत की 
कीर्ति नहीं फेली । इसके विपरीत भारतीयों को 
अत्यन्त AAT तथा घृणित समभा जाता है | 
परन्तु अब धोर २ नवीन पीढ़ी के साथ कुछ 
अवस्था बदलने लगी है । युवकों में शिक्षा का 
प्रचार हो रहा Ed सभ्यता की ओर भी लोगों 
का ध्यान है । अपने सामाजिक और राजनीतिक 
अधिकारों की भी चर्चा है | दृफ्टि-विन्दु कुछ परिः 
afaa हो रहा है | ऐसे समय हमारी aa 
सम्मति में भारतीय गुरुओं को वहाँ पहुँबना 
चाहिय | कारण यह कि वे लोग दो सभ्प्रताओं 
की संधि पर हैं । एक ओर तो प्राचीन भारतीय 
सभ्यता जो सम्पर्क के अभाव से मध्यम हो चुकी 
है । ओर दूसरी ओर पश्चिमीय सभ्यता जो 
अभो अपनी नई anata से gaat की आंख 
चुंधिया रही हैं । ऐसे समय यदि प्रभावशाली 
हिन्दू विद्वान वहाँ जाकर संगठित saa करें तो 
निश्चय से तत्रस्थ भारतीयों का दृष्टि कोण बदला 
जासकताहे। | 
x x x x 
- यों तो समस्त संसार में ही आस्यं विचारों 
के प्रचार की आवश्यकता है परन्तु हमारी नम्र 
सम्मति में बृह तर भांरत में इसका शीघ्र ही 
प्रसार होना चाहिये । प्रथम तो भूगोलिक इषि से 
हमारे समीप हैं | द्वितीय, प्राचीन काल में यहाँ 


दे धम दोनों ही विद्यमान 
थे । तृतीय हिन्दुस्थान की बढ़ती हुई आवादी के 
विकास के लिये इन स्थानों पर अत्यन्त सुविधा 
होगी | चतुर्थ, बृहत्तर भारत में हिन्दू विचारों के 
फेलाने से स्वाभाविक रोत्या उनकी सहानुभूति 


> ios 
हिन्दू राज्य तथा हिन्दू 


N ^ oc [ox 
भारत के साथ होगी जिसका राजनोतिक प्रभाव 


अपरिमित zur | 


अब प्रश्न यह है क्रि इस महान्‌ कार्य को 
किस प्रकार सम्पन्न किया जाय | यों तो गत 
वर्षों में कुछ स्वतन्त्र प्रचारकों ने थोड़ा बहुत 
कार्य इस दिशा में किया है, परन्तु उसका स्थायी 
फल नहीं । अतएव आवश्यकता है कि श्री सावे- 
देशिक सभा असी केन्द्रित सभा इसे अपने हाथों 
में ले। स्वभावतः इस कार्यं में “जन-वन 
दोनों की आवश्यकता है । “जन” तो प्रचारक हैं 
जिनके बिना प्रचार हो ही नहीं सकता । और 
“घन? तो किसी जंग का गोला बारूद दै । प्रचा- 
cal के लिये तो हमारा विचार यह है कि जहाँ 
हिन्दी, dena और अंग्रेजी के विद्वान वहाँ जाने 
चाहिए वहाँ द्राविड भाषा का कम मे कम एक 
प्रचारक अवश्य साथ होना चाहिये क्योकि अन्य 
देशों में गये भारतीयों में द्राविणों की संख्या ७५ 
फ़ी सदी है । रहा धन का प्रश्‍न । उसके लिये 
हमारा अनुभव पह बतलाता है कि बृहत्तर 
भारत से ही हमें पर्वात धन इस काय के लिये 
प्राप्त हो खक्रता है | उदाहरणाथ बाहुगाजा 
नामक स्थान. पिराक ( मलया द्वीप) का पत्र 
हमारे सामने है ' उसमें एक नायडू महाशय ने 


लिखा है । “मलया को हिन्दू जनता दिन प्रति | 
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दिन अज्ञानोस्धक्रार में gat जा रही है । क्या 
आप कृपा करक AAT का प्रकाश फैलाने 
थोड़े समय के लिए यहाँ नहीं आ सकते ? 
लिखने को आवश्यकता नहा कि हम आपका 
सारा व्यय चुकता कर Gp 

इसी प्रकार पिछले दिनों सिंगापुर से कुछ 
Masa दक्षिणी आये थे। उन्होंने स्थानीय 
समाज म हमारे व्याख्यानादि सुने | कुछ शुद्धियां 
भी देखीं । उन्होंने प्रबल इच्छा प्रगट की क्रि कम 
से कम छः मास के लिये हम उनके साथ सिंगा- 
पुर जायें ओर वहां आर्यसमाज स्थापित करे । 

वर्मा के कुछ मद्रासी धनी व्यापारी मित्रों 
ने भो इसी प्रकार निमन्त्रण दिया है। हमने वर्मा 
प्रतिनिधि सभा से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार 
भा किया है। हमारी इच्छा है कि यदि सावदेशिक 


MT << So Se चना oe 


wq गया ! 
gao .... 


A 


^ 


सावदेशिक सभा, बलिदान-भवन, देहली 
xTM SS De So FS << Se SS 


सभा आज्ञा देवे तो कम से कम एक प्रचार 
यात्रा निम्नरीत्या लगाई GI Wl, स्याम 
अनाम, इण्डोचाइना, पेनांग, सुमात्रा. जावा, 
सिंगापुर, बोनियो, 


सेलेवीज आदि । 

पि A iz E ^ ah ९ 
वापिसी पर लंका के रास्ते लौट | पाठक आश्चर्य 
करेंगे कि लंका भारत के इतना समीप होने पर 


अर | 


भी अभी तक आर्यसमाज के सम्पर्क से विल- / 


aA 
कुल खाला = | 


"VON 


अस्तु, हमने अपनो नघ्र सम्मति पाठकों के _ 
सम्मुख रकखी हे | अब पाठकों का कतंव्य है क्रि _ 


वो अपने क्रियात्मक प्रस्ताव इस विषयमें जनता 
के समक्ष रक्‍खं | समाप्त करने से gd हम इतना 
स्मरण कराएंगे कि “देश-देशान्तर और द्वोप- 
द्वीपान्तर प्रचार” दयानन्द की वसीयत है और 
उसे हमें यथाशक्ति पूर्ण करना चाहिये । 


WM SR < dece Sate << &:+ ना > SR Roe Nis 


«Ale महात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
ge मत्य ओर परल क EE S 


सालहूवा सस्करणा 

छप गया !! 

लगभग ३०० | 

सस्तक का आडर दने में शीघ्रता कोजए | क्योंकि suse धडाधड आरहे हैं 

सम्भत्र है कि पुस्तक समाप्त होजाने पर झाले संस्करण की प्रतीक्षा 
करनी पड़े | पुस्तक-विक्रेताओं को उचित कमीशन दिया जावेगा | 


छप गया | 
We" लागत मात्र | j 


MEME I T 1 


मलन का पता-+- 


—— 


So mee Ses SR SS 
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महिला-जगत 
सुखी सन्तान 
es N 
एक विदुषी ओर अनुभवी 
शिक्षा का अभिप्राय पुस्तक ज्ञान को उपाजन 
नहीं. चरन श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना और 
जीवन के लिये विभिन्न योग्यताओं को विकसित 
करना है । यद्यपि स्त्रियां आजीविका के लिए यदा 
कदा ही बाहर जाती हैं तथापि घर के उत्तर- 
Cc. ^ no NAA ~~ 
दायित्व की पूर्ति के लिये उनका शिक्षित होना 
अत्यन्त महत्व पूण है, ओर बच्चों का महान उत्तर- 
t zi M ~ ON A 
दायित्व और AH उनके हाथों सं रहता zl 
IN an -— 
घर को स्वर्ग चा मरु-स्थल ओर बच्चों को उप- 
योगी वा निकम्मे नागरिक बनाना यह सब उनके 
c Ñ A ~ 0 A 
चातुर्यं और परिश्रम पर निभर होता हे | 
बच्चे के जीवन के ७ वे वर्षे में उसके छोटे 
मस्तिष्क पर चिरस्थायी भाव अङ्कित हो जाते हैं 
और बुरे भले का अधिक से अधिक उस पर 
प्रभाव पड़ता èl बड़े २ शिक्षाशास्त्रियो की 
धारणा है कि बचपन के ये प्रारस्मिक वर्ष बच्चे 
की मानसिक और नेतिक शिक्षा के लिये सव से 
अधिक महत्व ud हैं । यदि वुद्धिमत्तापरवक 
उनका शिक्षण किया जाय तो प्रारस्मिक शिक्षण 
का सुप्रभाव जीवन पर्यन्त दृष्टिगोचर होता 
रहेगा और शिक्षा का बुरा प्रभाव भी समान रूप 
से चिरस्थायी प्रभाव रकेवेगा | | 
बच्चे का सब से बहुमूल्यतमशिक्षण वह है 
जो माता की गोद मे प्रारम्भ होता है । इसलिये 
c i A 
स्री के उस शिक्षणकी आवश्यकता है जो समाज 


Eeee a ना 


We Seo बा न्यान 


सम्पादिका - श्रीमती विद्यावती जी विशारदा 
tM DI eem ">>> "न्य HES 


का निर्माण 
saa महिला के विचार 
के लिये स्वस्थ, प्रसनचित्त और उपयोगी सदस्य 
पैदा करने में उसे समर्थ बना सके | सबसे पहले 
बच्चे ° को आज्ञापालन और आत्म नियन्त्रण का 
qu पढ़ाना चाहिए, और इसके लिये बच्चों के 
संरक्षकों की ओर से अधिक से अधिक aa 
प्रदर्शन की आवश्यकता है | माता पर यह WD 
तया स्पष्ट हो जाना चाहिए (x जब कोई वह 
इच्छा प्रगट करे तो बच्चे के द्वारा अवश्य उसका 
पालन होना चाहिए और मांता को विनम्र हढ़ता के 
भाव से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए । 
वच्चा बहुत जल्द यह सीख लेता है कि उसके 
माता पिता का शब्द क़ानून है. यो नहीं, या किं 
बह थोड़े से विनय से अपने माता पिता के 
मस्तिष्को को बदल सकता है या नहीं | 

धर्म भाव से तमाम वायदे पूरे होने चाहिए 
आर दरड की तमाम धमकियां भी पूरी होनी 
चाहिएँ, बचन भंग और खाली धमकियाँ समान 
रूप से हानि कारक होती हैं । 

माता-पिता को समस्त अवसरों पर अपने 
बच्चों कें सामने अच्छा उदाहरण रखने में साव- ' 
धान रहना चाहिणए-आत्म नियन्त्रण की अपनी 
शक्तियों और पारस्परिक व्यवहार की शिष्टता 
दोनों के सम्बन्ध में-बच्चे के सामने न तो 
लड़ाई-भरड़ा ही करो और न आवेश में आओ | 


यह स्मरण रखना चाहिए कि बच्चों में अनुकरण | 
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की प्रवृत्तियां पक बहुत बड़ी सीमा तक विकसित 
हो जाती हैं । 

माता को उचित हे कि वह अपने बच्चों को 
असभ्यों की संगति में न रहने दे, उनका व्यघ- 
हार और उनका आचरण माता की विशेष चिन्ता 
का विषय होना चाहिए । 

युवा व्यक्तियों को भी अपनी बातचीत 
में बहुत सावधान रहना चाहिए । गन्दी वा ऊल 
जलूल बाते झुख्यतया वच्चे के सामने नहीं करनी 
चाहिएँ । बहुत से माता-पिता इस सम्बन्ध में 
अत्यन्त असावधान होते हें । SF इस वात का 
पता नहीं होता कि ऐस! करते हुए वे छोटे बच्चे 
के हृद्य ओर मस्तिष्क में दुष्टस्वभाव और 
निदेयता का बीज बो रहे हैं । 


बच्चों को जीवन जितना सादा होगा उतना 
ही वे खुखी होंगे, सादा, हल्का और स्वास्थ्यप्रद्‌ 
भोजन ओर नियमित व्यायाम उनके लिये 
आवश्यक है | 
` अन्याय युक्त दणड से बहुत खे ऐसे बच्चों का 
जो बहुत अच्छे और खुन्दर स्वभाव के ढनते, 
बहुधा चरित्र बिगड़ जाता है। | 
यह उदाहरण कि बच्चा हांक जाने की अपेक्षा 
अधिक खुगमता से स्वयं प्रेरित होजाता है 
सदेव ध्यान , में रखना चाहिए, इसलिये mar 
पिता का शासन कोमल परन्तु zg होना alec 
ओर बच्चे को किसी भी रोलि से उस शासन का 


(SRA करन के फायदों को अनुभव कराना 
चाहिए, उसके साथ ही साथ नियम भंग के दड 
` का भी परिचय करा देना चाहिए। बच्चे को 


यह अनुभव करना चाहिए किवह क्यों दशिडत 
किया जा रहा है और दरड के औचित्य का 
अनुभव करने में भी उसे समर्थ बनाना चाहिए | 
यदि आसानी से कतिपय कार्यो के साथ जुड़े 
हुए दरड को वह समझ जाय तो वह बहुत 
अशों में उनसे दूर रहेगा । 

छोटे २ अपराधों पर बच्चे को पीटना उचित 
नहीं, बहुत से माता-पिता अत्यन्त साधारण 
बाल्यवहार को उद्दशडता समझते और Gu 
भावों की प्रबृत्ति को अपने क्रोध से दबा देव हैं । 
asa को आवेश में आकर कभी मत पोटो । 
उन माता-पिताओं के, जो बच्चे को पीटते हुए 
बिलकुल आपे से बाहर होजान हैं और जो दरड 
अपराध के अनुपात से बहुत बड़ा होता है, दृश्य 
से ज्यादा भयङ्कर कोई और दृश्य शोयद नहीं हो 
सकता । क्रोध को शान्त होने के लिये समय 


t 
दो जिससे तुम अपराध को उसके साधारणा | 


अनुपात में देखने में समर्थ हो सको, इसके बाद 
अपराधी बच्चे को बुलाओ आर नप्रतापूर्वक 
उससे जिरह करते और उसकी गलतियां उस 
पर प्रकट करते हुए और यह भी बतलाते हुए 
कि उसे सजा क्यों दी जानी चाहिए, दरड देदो | 
बच्चे को कई प्रकार से दणड दिया जा. सकता 
है, एक तो उसे घर पर छोड़ देने से जब क्रि 
आर बच्चे माता के साथ बाहर लेजाए और 
दसर उसको प्रिय खेल न खेलने देने से वा एक 
घण्टा पूव बिछोने पर भेज देने से । 

बच्चे को कमरे में बन्द करके और उसके 
दिल में डर दिखला कर कभी दरड मत दो। 
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जिस प्रकार अपराधी को उसके अपराध 
के लिए तत्कोल दणड दिया जांना चाहिए उसी 
प्रकार किसी अच्छे कामका पुरुस्कार भी दियाजाना 
चाहिए । दच्चेको अच्छाबनानेके लिये समय रपर 
प्रोत्लाहनका दिया जाना भी बहुत उपयोगी होता 
है। इस प्रोत्साहन से, बच्चे को कभी वञ्चित 
नहीं रखना चाहिए ओर उसके छोटेसे छोटे 
अच्छे काम का उसे पुरुस्कार मिलना MÈT | 
aa अवसरों पर साता पिता मिठाई या पैसे देने 
के अभ्यस्त होते हैं इससे तो बच्चों के फ़िजूल 
खर्ची और लालच के भावको प्रोत्साहन मिलेगा। 
ऐसे अवसरों पर उन्हें Yaw ले जाना या उन 
के छोटे संगी साथियों को घर पर बुला कर 
श्षिला-पिला देना अच्छा है । 


A ` NO 


यह भी स्मरण रखना चाहिए कि OU बाते 
जिनके aaa में हम मुश्किल से ही कभी 
सोचते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत परिचित होते 
हैं और उनका अस्तित्व प्रवाह के रूप d स्वी- 
कार कर लिया जाता है, बच्चे के लिये बिल्कुल 
नई होती हैं जिसकी विवेचन शक्तियाँ विकसित 
होनी शुरू हुई हैं और जो प्रश्न बच्चे के द्वारा 
किए जाते 
के फल स्वरूप ही होते हें । बच्चों का निरन्तर 
क्‍यों?” थकाने वाला भले ही जान पड़े परन्तु 
माता को कभी भी धेयं हाथ से नहीं जाने देना 
चाहिए, अगर उसे उत्तर का ठोक २ शान न हो 
तो उपे बच्चे को चुप करने के लिये जबाब गढ़ 
नहीं लेना चाहिए इसके बदले उसे कहना चाहिए 


वे बहुधा ज्ञान की वास्तविक इच्छा 


“sq qu तो में जवाब नहीं दे सकती धीरे २ 
उत्तरकी तलाश करूगी” और उसे अपने TAT 
के पूरा करनें में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए | 

बच्चे को ' जल्दी पढ़ाने की कोशिश नहीं 
करनी चाहिए, जव चह छः या सात aT का हो 
जाय तब agar और लिखाना सिखाना चाहिए 
आर बह भी धीरे २ खेल कूद में । 

समस्त माता-पिता को अपने बच्चों के प्रेम 
को जीतने की सफल कोशिश करनी चाहिए, 
उन संब बच्चों को जिनके हृदय कोमल होते हैं 
गर जिन्हें प्रेम, ध्यान ओर.विवेक-शीलताकी जो 
केवल चवही दे सकते हैं जो मोतापिता हैं आव- 
इयकता होती है। इसलिये जब बच्चे दिलासा 
प्राति के लिये आएं तो उन्हें कभी भी मिड्कना' 
नहीं चाहिए, परन्तु आत्म-निभयता का पाठ उन्हे 
बचपन से ही दिया जाना चाहिए जिसमे कि चे 
आगामी जीवन की जिम्मेवारियों को प्रा करने 
के लिये तैयार होसक | 

बच्चों को किसी न किसी काम या खेल a 
व्यस्त रखना चाहिए ओर निरुद्देश्य रूप से इधर 
उधर भटकने न देना चाहिए | 

बच्चों को इतिहास की सहायता खे उनके 
छठे या सातवे वप से आगे पूणता की शिक्ता 
देनी चाहिए और उनमें साहस,घीरता, परिश्रमः 
शीलता, समय और धन की परिमित 'व्ययता, 
जीवन की नियामकता, क्तमा,त्याग, सावधानता; 
व्यवस्था, ईमानदारी, परोपकार ओर शिश्टता 
आदि गुण विकसित करने चाहिए । | 


2 x ; 9 ES 
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सम्मेलन की सभाध्यचा 


श्रीमती विद्यावती सेठ बी० To आचार्या कन्या-गुरूकुल, देहरादून 


का 


भाषण 


— or 


गृहस्थ दुःखा से पीड़ित, पाइचात्य-शिक्षा से 
प्रभावित, भारत की अनेक सच्चे समाज-सुधारक देवियां 
और पुरुष पिछले २५-३० वर्षो से इस बात का उत्कट 
प्रय्न कर रहे हैं कि भारतीय-महिलायें पाइचाव्य सभ्यता 
और शिक्षा में दीक्षित होकर योरोपीय देवियों के 
समान ही राजनेतिक अधिकार और भार्थिक स्वतंत्रता 
प्राप्त करें । इतना ही नहीं अपितु विवाह-बन्धनविच्छेद, 
सन्तान-निग्रह, वेवाहिकनीवन का त्याग आदि अत्यन्त 
आसुरीय पाइचात्य प्रथाओं को भी भारत में प्रचलित 
करना सुधार की चरम सीमा समझते हैं । अब हमारे 
सामने इस समय समस्या यह है कि उन विचारों के 
रहते विचारी भारतीय देवियों का भविष्य क्या होगा? 
या इनका भविष्य क्या होना चाहिये ? 


इसमें सन्देह नहीं कि अवाचीन शिक्षा प्राप्त देवी, 
सीता, सावित्री के भ्रादश को पसन्द नहीं करती ag 
कुटुम्ब की चहार दिवारी के तंग दायरे में अपना जीवन 
व्यतीत करना नहीं चाहतीं अर अपने जीवन की 
. समस्त ओशञाओं और आकांक्षाओ को भारतीय समाज 
के तंग कहळानेवाले आदर्शों के अन्दर रहकर नष्ट होते 


v देखना नहीं चाहती । और हमारे कुछ पांरचात्यादर्शी 
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समाज-सुधारक भी यही चाहते हैं इसलिये वह कुछ 
संस्कृति 
ओर उसके मोलिक-सिद्धान्तो पर भी कुठाराघात करते 


और भी आगे बढ़कर भारतीय सभ्यता, 


हैं । इसलिये हमारे देश में महिला मण्डल के सुधार 
सम्बन्धी प्रश्‍न पर ए वड़ा भारी संघपं मच रहा है । 


`~ 


इस समय हमारे सम्मुख दो प्रकार के आदश-दो 
भिन्न २ रास्ते दीख पड़ते हें । किसका अवलम्बन हमारे 
लिये, नहीं २ देश और जाति के लिये श्रेयस्कर होगा 
यही समस्या हमारे सन्मुख बड़े aks रूफ में उप- 
स्थित हो रही हैं, जिसका हळ हम सम्मेलनों में तथा 


fagentest में करने का विचार रखते हैं । 


वे दोनों मागं यही प्राचीन तथा अर्वाचीन आदर 
के भेद और पूर्वीय तथा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति 
का संघष हें । इसी पर इस समय विचार करना है । 
प्राचीन भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति का चित्र यदि 
देखना है तो वह सीता, सावित्रो, गार्गी, मेत्रेयी, 
दुर्गावती, पद्मिनी, लक्ष्मीबाई, मीराबाई, माई भगवती, 
आदि प्राचीन, मध्यकालीन और भर्वाचीन देवियों की 
जीवनियां बता रही हें। इतिहास के केवल पत्र ही 
पलटने की देर है किन्तु अर्वाचीन आदर्श क्या-क्या है ? 


Í 
| 
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यह अर्वाचीन पश्चिमीय सभ्यता के प्रचारकों ने अभी 

तक मूर्तिस्वरूप में जनता के सम्मुख न वास्तविक रूप 

में, और न साहित्यिक कल्पना में ही रख पाया है। 
MC a A £s ow ~ A A 

उनके सिद्धान्त अभी हवाई किले हो हैं, जिनकी आशा 

में हम ऊपर Isa की कोशिश में हें । परन्तु ज्यों २ 


^ 


निकट qg चते हैं त्यों २ पता लगता है कि वह x 
तृष्णा की भांति दृष्टि-भ्रम ही हैं, वास्तविक चीज़ नहीं । 
फेशन पसन्द लोगों की बात को जाने दीजिये किन्तु 
अधिकांश बड़े २ विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित समाज-सुधारक 


NE ie 


भी चाहते हें कि लड़कियां-लड़कों के समान ही शिक्षा 


A 


FEN करें । वही डिग्रियां लेकर उन्हीं के सदृश होजायं 
अर्थात्‌ maigai के साथ स्वच्छन्द मिलें जुले, d 
आथिक दृष्टि से स्वावलस्त्री रहें, arai, कांरखांनों में 
amga, डाक्टरी करने तथा समस्त ब्यवसाय भोर 
व्यापारो में पुरुषों के समान कार्य करें । उन्हें राज- 
नेतिक अधिकार हों, at भी पुरुष की भांति विवाह- 
बन्धनविच्छेद कर दूसरे पति से विवाह कर सके। उसे 
भी निज सम्पत्ति रखने का भ्रधिकार हो इत्यादि २ | 
ओर इन्हीं भावों से प्र रित होकर नये २ कानून पास 
कराने का यल किया जा रहा है । इन सुधारकों का 


अभिप्राय शायद यह न हो कि हमारी नारी जाति 
इन्द्रिय लोलुपता और विषय-वासनाओं को अधिक 
स्वच्छन्दता से प्रगट करने को सभ्यता माने, उसमें मांस 
भक्षण, सिग्रेट पान का व्यसन GS, वह ata और 
डांस में जाकर पाउडर और पट द्वारा स्वांग भरे, al 
को इस प्रकार भौर ऐसे ढंग से पढिनकर समाज में 
विचरण करें क्रि पति को छोड़कर अन्य नवयुवक भी 
प्रभावित होते रहें | टूटी-फूटी अंग्रेजी बोल सके अथवा 


अशुद्ध और टूदी-फूटी हिन्दी भाषा में सारहीन बात-- 


चीत व भाषण कर | उन्हें टीपार्टी और डिनर पार्टी 
देने के तरीके आजायँ, किन्तु सार की बात एक भी न 
aa और वह विदेशी ढंग 


` 


के रहन-सहन खान-पान 
वेश-भूषा से अपने भारतीय ग्रहों को दूसरे प्रकार से 
नरक धाम बना देवे | वह तो उनको उन्नत कर देश 
की दशा सुधारना चाहते हैं परन्तु भाज तो पश्चिमी 
सभ्यता के भ्रादशे ने हमको यही सिखलाया है और 
हमारे समाज सुधारकों के परिभ्रम का यही परिणाम 
निकला है । हम यह नहीं कहते 


e 


कि पश्चिम में यही 
। पश्चिम में 
बहुत सीं भच्छी भी बात हैं परन्तु हमने सीखा क्या 
है? यही इन asai में संक्षेप से दिखलाने का प्रयास 
किया गया है 1 


कुछ है और कोई अच्छी बात नहीं है 


इस नारी-सुधार भ्रान्दोछन के समय स्वाधीनता 
की भावनाओं से प्रेरित होकर, आवेग से मतवाली हुई 
संस।र को समस्त नारी जाति प्रबल आन्दोलन की 
उत्तुंग तरंगों में उछलती Haat बहती जा रही है | यह 
धारा किधर जा रही है ? क्रिस स्थान पर समाप्त 
होगी ? यह कहना कठिन मालूम हो रहा है | इसका 
भविष्य क्या होगा ? यह संसार के महान विचारक भी 


ast 


दिलचस्पी से देख रहे हैं और समय २ पर संशो- 


~ ` 


धन भी करते जा रहे हैं । इस आन्दोलन के सम्बन्ध 

में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं--एक मत का यह 

कहना है कि यह भूचाऊ इतना भयङ्कर सिद्ध होगा कि 

कुछ समय बाद सामाजिक शान्ति की रक्षा करना बड़ा 

कठिन हो जायेगा, दाम्पत्य जीवन, गृहःव्यवस्था, सदाः ` 
चार, मातृत्व, सतीत्व, सेवा-भाव, सन्तान-वास्सदप, 

घार्मिक-जीवन, ईश्वर-भक्ति, आत्म-त्याग आदि शुभ 


भावनाओं का समूल नाश होकर शुष्क हृदया महिलाः 
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सावेदेशिक 


[ फरवरी 


ques के akaa से अनेकों असह्य दुःखों से ganat 
हुआ भारतोयःसमाज एक दम दहक उठेगा | 

दूसरा मत है कि यह नारी-भान्दोलन देवाधिदेव 
का एक महान आशीवाद है। मानव समुदाय अब तक 
नारी शक्ति के विविध विकासो के 'प्रदशंन से वंचित 
रहा हैं परन्तु अब सामाजिक बन्धन और सामाजिक 
प्रथाओं के विविध बन्धनों से सुक्त होकर स्वच्छन्द 
नारी जाति संसार में एक ऐसा स्वगौय दृश्य उपस्थित 
करेगी जिसकी समता अभी तक संसार ने नहीं देखी 
इन दोनों मतों में से आयंसंस्कृति के पोषक हम भार- 
dizi के हृदया में पहिली श्रेगो के विचार इस हीन 
दशा में भी विद्यमान हैं अथवा यों कहना चाहिये कि 
आज से २५-३० वर्ष qd तो अच्छी तरह विद्यमान थे । 
दाम्पत्य-जीवन, गृह-व्यव (था, सतीत्व, सेवाभाव, संतान- 
वात्सल्य, और धार्मिक जीवन, त्याग और तपस्या में 
हमारी नारी जाति की आस्था यद्यपि अब भी पाई 
जाती है किन्तु मानना पड़ेगा कि आज हमारे हृदय 
gas दो रहे हैं और दूसरे मत की चक्राचोंध ऐसा परा 
डाल रही है कि हमारे पेर डामगा रहे हैं और हम 
हवाई किलों की ओर उड जाने की चेष्टा कर रही OE 
अब gH देखना यह है फि जिनके आदश लेकर हमारे 
पैर उखड रहे हैं उस पःशचात्य देश के समाज-सुधारक 
किस ओर सु ह करके चळ रहे हें ? ओर पुकार २ कर 
क्या घोषणा कर रहे हें ? उनका कथन दै क्रि यह बात 
बड़ी भयङ्कर है फि ओद्योगिक संसार में प्रविष्ट नारी का 

'स्त्री सुनभ भावों को खो रहा है, 
ममत ग, BRIS 


दया, प्रेम 
भूति सेवा आदि नारयोचित स्वर्गीय गुण- 
जिनसे समाजवाटिरा का सिंचन होता है--धीरे २ 
नष्ट हो रहे हैं | प्रतिस्पर्धा में उन्मत्त शुष्क नारीहृइय 


ay 


ली हुईं अग्नि से यूरोप का जन समुदाय क्षुब्ध 
हो उठा है। परिचम की नारियाँ पुरुषोचित कार्या के 
सस्पादन की धुन में पागल हो रहो हैं श्रौ. उन गुणों 
को angat पूवंक ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप उनमें 
से खियोचित कोमळ भावों की चारा शुष्क होगई है | 
उनका कहना है कि स्त्री-पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, 
उनके स्वभाव, उनकी शक्ति, उनकी कायक्षमता में 
विभिन्नता है अतः उसी के अनुसार उनकी शिक्षा उन 


के कार्यक्षेत्र, उनके कत्तव्य ओर अधिकार भी भिन्न भिन्न 


प्रकार के होने चाहिये ) कुछ काम तो ऐसे हें जिन्हें 
केवल स्त्रिया ही कर सकती हें, ओर कुछ ऐसे हैं जिन्हे 
पुरुष ही कर सकते हें । अपना अपना कर्तब्य पालन 


करने के लिए खी और पुरुष दोनों ही को प्रकृतिदेदी 
की तरफ à ape अधिकार प्राप्त है। उदाहरणाथं 


सन्तान उत्पन्न करना, ओर उनका यथोचित पालन, 


पोषण और शिक्षण का अधिकार केवल स्त्रियों को ही है | 


यह काम केवल स्त्रियों ही कर सकती हें, पुरुप नहीं | 
परन्तु बहुत भारी भार उठाने का कार्य जिसमें अधिक 
शारीरिक बल की आवश्यकता है वह. पुरुष ही कर 
सकते हैं, fuat adi | इसी प्रकार के मत को आज से 


aga समय पूर्वे रस्किन ने भी अपनी प्रसिद्ध “सीसम 


एन्ड लिलीज्ञ” में ही बड़ी उत्तमता से प्रगट किया है ।. 


औद्यौगिक क्रान्ति से उत्पन्न हुए तथा स्त्री पुरुषों में 
पारस्परिक स्पर्धां से उत्पन्न होने के कारण उपस्थित 
हुए इन्हीं प्रश्नों पर बड़ी ही गम्भीरता से भोर विस्तार 
के साथ जान स्टुअट मिल ने भो अपनी पुस्तक Radi 
की पराधीनता में” विचार र्या है । बहुत दूर जाने 
की आव्यकता नहीं | १९६५४ Fo में आज़ से २० वर्ष 


~ 


पूर्वे श्रीमती एलन की स्केडीनेविया की प्रथम 
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alo अम्ृतधारा--इस आविष्कार ने जगत का आश्चर्य में डाल दिया 2 | एक ही औषधि 
मात्रा में चन्द्र बंद ओर फिर जगत भर का कोई रोग हा, इसकी चिकित्सा, कितनी अद्भत 
| ७७ बात ह । मगर सच है, लाखा सेवन करने वालों d से ३३ सहस्र लिक्षकर सम्मति भेज 
चुके है, कि AJIN हर मनुष्य का इर समय पास रखनो चाहिए, क्योकि यह KRA 
दवाई खाने या लगाने से लगभग सत्र रोगी के जे। साधारण तौर पर घरों में qst, बालकों 
ओर जवानों का होते रद्दते हैं, हुकमी इलाज है । सूल्य पूरी शीशी २॥) आधी शीशी १।) 
AAT ॥) आना | 
Lo SNNT बृटी--यह गोलियां आतशक, सेज्ञाक अश, गठिया, दर्द कमर, निर्वलता, 
शर दद, अधवात, Bay, wit आदि कई रोगां के चास्ते हितकर हैं | मूल्य २० गाली १) 
ददे शिन इस औषधि की एक ही पुड़िया खाने से ५ मिनट के भीतर चाहे 
किसी प्रकार की पीड़ा हा सिर, आंख, दांत, नाक, कान, कमर, जोड़ आदि किसी स्थान 
पर दद हा, जाता रहता हे । पुराना दद्‌ हे, तव कुछ दिन सेवन करनी चाहिए | मूल्य 
१) नमना ।) आना । 
अपृतधारा मरहम--बहुत से ana रोगों के दूर करने वाली औषधियों को अपनी - 
प्रसिद्ध औषधि असतघारा के साथ मिलाने से तैयार की गई है। cuu मरहम में 
कोई चरबी को मिलावट नहीं है । यह लगभग सब चमज रोगों के वास्ते अद्वितीय है । m 
सब प्रकार के घाव, चोट रगड़, HS फुन्सियाँ, दाद, upset, चंबल, पगज़ीमा. छाले 
हाथ पांच का फटना, दाह, TAH दाने. आंतशक के घाव, अशे के मस्मे, भिड का डकर 
आग या गर्म पानी से जलना इले दूर हा जाते हैं। बड़े २ गहरे घाव शीघ्र भरते हैं। 
मूल्य प्रति बक्स १) 
बला दूर--इन गोलियों से अफीम खानो छूट जाता है | सेकड़ों इस काली नागिन को 
छोड़ चुके हैं । मूल्य फी Seat १॥) 
$ ` दत्त विरेचन gap वास्ते यह अद्वितीय औषधि है । जितने जुलाब लेने 
at, उतने होते हैं | मूल्य १) नमूना >) 
|^ गंधार रस--भीषण से भीषण ओर जीणे से जीर्णा अतिसार, मरोडू, संग्रहणी आदि 
चन्द्‌ दिनों में दूर । बहुधा एक ही मात्रासे अतिसार ब मरोड़ को आराम आता है । 
विशूचिका के दसतो को भी हितकर है | मूल्य फौ तोला १) नमूना =) 
em विज्ञापक--मैनेजर aga औषधालय, अम्दतधारा भवन, ACTIN डाकलाना, अस्रतधारा रोड लाहोर. 
Ss पत्र तथा तार का पता - अमृतधारा, २९ लाहौर | 4e | 
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पंजाब केन्द्रीय अनाथालय, रावा राड, लाहार | 


( ले०-श्री लाला बोसाराम जी आनरेरी सेक्रटरी ) 
जनवरी मास के अन्त में ७५ लड़के ओर १६ कन्याय up) 33 लड़के प्राइमरी कुस 


७ मिडिल ब हाई Bla, ८ उपदेशक कास, १४ THA कास, ५ तरखान ३ जिल्द uri 
E १ कम्पोज़ीरी, ? रंगरेज़ी और ४ अभी छोटे बालक हैं, १० बच्चे शाम को हारमोनियम 
i eua E, सः कन्यायें प्राइमरी में पढ़ती हैं, उन्हे सीना,पिरोना ऑर घर का सारा कामकाज 


3 सिखाया जाता है | | 

1 स्वास्थ्य - -अच्छा है, सब लड़के लड़कियों का वज़न किया गया, सब का वज़न एक 
एक दो दो पौणड बढ़ा, विशेष कर एक लड़के का ८ पोएड, ७ लड़कियाँ का ६ पोण्ड, 
दो लड़कों का ५ पोण्ड और ८ लड़कों का ४ [ws वढा | एक दानी सज्जन Ud हें जो 
लड़कों को उत्तम भोजन देने में बहत सहायता कर रहे हैं, उनकी अधिक तर इसी बात में 
इषे है कि बालकों को भाजन उत्तम से उत्तम मिले, जिससे उसके शरीर दृढ़ बनें । 

. इस मास--में जिन भाइयों ने हमारी सहायता की हे उन सव का हम धन्यवाद करते हैं, 
ला० मदनगोपाल जी वरिस्टर लाहोर ने ५०), रायसाहव भोलाराम एणड सन्स लायलपुर 
ने ५०) ओर RO गम कम्बल, आनरेविल slo सर गोकुलचन्द्र जी नारंग मन्त्री लोकल 
eh गत्रनमेण्ट पंजाब लाहोर ने २५), Alo रामचन्द्र जी मेंहता स्टेशन मास्टर जोगेन्द्र नगर 
ने ०), मंसेज् कृष्णलाल महरोत्रा एण्ड ब्रादज़ लाहोर ने ४०), मि० दोलतरामजी एम्बासा 
ने 332) «To कमचन्द जसवन्तराय अमृतसर ने २५), Alo रमेराचन्द्‌ तबरा रामनगर 
लाहोर ने वस्तु ग्रोर नकद २५), deo श्रीरामजी कूचा ठाकरां लाहोर ने वस्तु दान ५०) 
ला० ब्रजलाल जी एडवोकेट लाहोर ने बच्चों को भोजन खिलाने के अतिरिक्त बस्तुदान ३०) 
एक ओर सज्जन अनाथालय को १००) मासिक दूध व सब्ज़ी के लिय दान दे रहे हे, इन 
सत्र AGA का हम ख़ास तौर पर धन्यत्राद करते हैं और आशां कते हैं कि सब भद्र 
पुरुष अनाथालय की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए सहायता भेत faut करंगे। | 

आवश्यकतायं-- लड़कों के लिये अभी दो कमरे रहने के लिये बनने हें जिनके लिए 

E. AMT ३००२) की आवश्यकता हे | स्मारक के तोर पर कमरे बनवाने के लिए Ed 
D उचित स्थान हे । दानगोरों से प्राथना है कि वे शीघ्र से शीघ्र इसकी ओर ध्यान देकर 

NC कपरों के बनवाने के लिये धन से सहयता करें । 

| क्रीड़ास्थल--बच्चों के लिये खेलने का कोई मैदान नहीं है, दानी सज्जन सफेद ज़मीन 

ले देने से सहायता करें, इसके सित्राय आटा, दाल, चावल, घी, Tere से जो भी सहा-| 
ad यतां कर सक, करें | 


| 
E . यह अनाथालय रजिस्टड संस्था के आधीन हे जिसके प्रधान श्री स्वामी aana 
$ महाराज आचाय दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहोर हें, बच्चों को धार्मिक शिक्षा दीजाती ही. 
x योग्य बालकों को उत्तम शिक्षा दीजाती है ओर लड़कों को दस्तकारी सिखला कर रोज़ पर | 
m कमाने के योग्य बनाया जाता हे | 


विस्तृत gara जानने के लिये अनाथालय की वार्षिक रिपोट मुफ्त मंगवाकर पढ़ें । 
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यूनोलिंटी प्रोफेसर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “रिनासेंस 
si ES" ( मातृत्व का पुनरुद्धार ) नामक ग्रन्थ 
में बड़े ही महत्व पूरण wed कहा है _कि--जैसे सुर्य 
और समुद्र के गुण अगाध È और उनकी महत्तो 
का अनुभव करना हमारे लिए स्वाभाविक Bg 
उसी प्रकार मातृत्व के गुण भी अगाध हैं और 
उनकी महत्ता का अनुभव करना भी हमारे लिये 
स्वाभाविक है । मातृत्व की महत्ता जैसे स्पार्टा और 


` 


रोम के अभ्युदय के समय थी Fat ही आज से कुछ 


A 


समय पूव तक रही है स्त्रियों में सेवाभाव के अंकुर 


बाल्यकाल से ही होते हैं, एक छोटी लड़की अपनी गुड़ियों 
को वइ प्यार देती है, वह लाइ करने की क्षमता रखती 
है, जो प्रत्येक माता भपनी सन्तान के लिए रखती है। 


रोगी-१रिचय में जिस प्रकार fal लग सकती हैं पुरुष 


CHE लग सकते......... मातृशक्ति को उन्नत करने से 


ही घर में सौन्दर्यं और सुख का राज्य होगा । जिससे 
सन्तान के भिन्न भिन्न सम्पूण गुणों के विकसित होने 
का पूरा अवसर मिलेगा और Fast कल्याण होगा इसी 


मातृत्व के गुणगान से माता अपनी दूध से भरी छाती 


जहाँ अपने बच्चे के सुख में देगी वहाँ अनाथ बालक . 


के लिए भी उसके हृदय में स्थान होगा..... «इत्यादि | 
इतना ही नहीं | जमनी at वतमान स्थिति से सम्पूण 
भारतीय परिचित हें । सभी के मुँह पर हिटलर का 
नाम चदा हुआ है, वह सभी का आदश बन रहा है | 
इसी हिटलर की गवनमेंट इस बात पर ज़ोर दे रही है 
कि जर्मनी के नवयुवक और नवयुवतियाँ अविवाद्वित न 
रहने पावें | विवाह करने वाळे नवयुवक ale aaga- 
Rai को सामान खरीदने के लिए सरकार ऋण देती 
है । जहाज़ी व्यापार सम्बन्धी कम्पनियों और इस्पात के 


MN NR 


n 
कोरखानो में काम करने वाली देवियों को शादी के 
समय अच्छी रक्कम पुरस्कार मे दी जाती है । ३० वषे 
की नमंनी महिला को नौकरी से पृथक्‌ कर दिया जाता 
है और इस बात पर भी ज़ोर दिया ना रहा है कि जिस 
का विवाहःक्षेत्र में मूल्य घट जाय उसकी कद्र अन्यत्र 
भी नहीं है। तथा अच्छी सन्तान उत्पन्न करने पर 
पुरस्कार भी दिए जाते हैं । इस प्रहार देश में सुसन्तति 
की उत्पत्ति के लिए, वीर बालकों की संख्या बढ़ाने के 
लिए विविध उपायों का सेवन किया जा रहा है तथा 
देवियों को ब्यवसायिक स्पर्धा से पृथक रख कर देश 
भोर जाति को उत्तम सन्तान अर्पण करने के शुभ काम 


ws 


में प्रवृत्त करोया जा रहा है क्योंकि वहाँ के aag 
लोग इस घात का स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कि जमेन की 
देवियों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति से 
हो जमन जाति की वास्तविक सत्ता aaa रह सक्ती 
èl 

इतना ही नहीं हिटलर ने तो जमनी में शिक्षा के 
स्वरूप को भी वदला है | अभी जनवरी ही के "amd 
रिव्यू” में वतमान जमन शिक्षा प्रणाली पर जी. एस. 
खेर एम. ए., पी. एच. डी, का एक लेख है जिससे 
पता लगता है कि जातीयगौरव भोर देशभक्ति का 
भाव वहाँ के बच्चों में किस प्रकार भरा ना रहा है | 
प्रत्येक चीज़ जो भी जमनी की बनीं हो उससे ही प्रेम 
करना सिखला कर जननी जन्मभूमि के प्रति प्रेम का 
पाठ पढ़ाया जा रहा है ' कहावतों, गीतवांद्य, चित्रकला, 
साहित्य, इतिहास, दशेन तथा शिल्पकला आदि 
सम्पूणं विषथों में ada संस्कृति की रक्षा और उन्नति 
पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं बह अपना 


झस्तिस्व खो न बेटें । जमेनी में बिन से २० मोल की | 
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FR RE 
दूरी पर गाँव में दो शिकणाजय हैं, जहाँ पर बहुत कुछ 
FEET शिक्षाप्रणाली के श्रनुसार शिक्ष! दी जारही है I 
बच्चे सादे ढंगले रहते हैं, ग़रीब-अमीर सक एक समान 
कपड़े पहिनते, एक ही खाना खाते तथा एक ही प्रकार 
ते नियम पालन करते EQ जमनी में लड़कियों की 
शिक्षा छड़कों से बिल्कुल भिन्न है, वहाँ पर लड़के TT- 
कियों को एक साथ नहीं पढ़ाया जाता । लडकियों की 
शिक्षा का लक्ष्य उन्हे उत्तम माता तथा भादर्श गृहिणी 
बनाना है, वे लोग कहते हैं कि हमें अधिकारों के लिए 
लड्ने वाली खियाँ नहीं चाहिये । गृहविज्ञान, मुहः 
प्रबन्ध, ललित कलायें, धात्री शिक्षा, शिशुपालन, fez- 
antes शिक्षा आदि विषयों को वहाँ मुख्य स्थान 
दिया जा रहा है | कहने का तात्पयं यह है कि feat 
को मातृत्व की ओर ळे जाने का उत्कट प्रयत्न हो रहा 
है । क्याक “गुरूणां चेव सर्वेपां माता पारमिकी गुरु” 
का भारतीय सिद्धान्त वहां पर क्रियास्म रूपसे पालन 
किया जा रहा है। इसलिए संसार के अन्य देशों में 
और सुख्यतया भारतवर्ष A नारी आन्दोलन की प्रगति 
को देखते हुए यह निश्चय है कि यद्यपि देशकी अवस्था- 
नुसार सावजनिक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बातों में स्त्री 
और पुरुष कन्धे से कन्धा मिला कर चलेंगे किन्तु यह 
सब कुछ होते हुए भी मानवसमाज के अस्तित्व के लिए 
fadi का मुख्य कार्यक्षेत्र, परिवार और घर ही बनाना 
पड़ेगा | उच्च घे उच्च शिक्षा प्राप्त देवियॉ भी अपने कायं 
क्षेत्र की पारिवारिक और गृहस्थ की जिम्मेवारियो की 
तनिक भी अवहेलना नहीं कर सकती | स्वी और पुरुष, 
दोनों ही समाज के आवश्यक अंग हैं । कोई किसी से 


छोटा बड़ा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से मिलकर 


qaar at Ale अग्रसर होते हैं इस दृशा में. अधि- | 
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कारों का झगड़ा eat? यदि दोनों ही 
उत्तरदायित्व को सुचारुरूपेण 


मिलकर अपने 
घर और परिवारों के 
Gus ले तो भारतीय घरों में स्वर्गीय सुख और शांति 
का राज्य कळ ही हो जाय और समस्त अधिकार और 
कत्तेब्यों का युद्ध, स्पर्धा एक दम शान्त होकर भारतीय- 


सुन्धरा पर aga की वर्षा हो सकती है । 
e 


परन्तु यह तभी सरभव है जब स्त्रियॉ की शारीरिक 
मानसिक ate आत्मिक शक्ति के विकास का पूण उपाय 
fan जाय । सब से पहिले शिक्षा के नाम पर हमारे 
बच्चे और बच्चियों को जो कुशिक्षा मिल रही है उसमें 
एक दम परिवतन करने की अशवइयकता है। शिक्षा के 
क्षेत्र में कुछ परिवततन जो अत्यन्त आवश्यक हैं, वह यह 
हैं कि शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो, उसी 
के द्वारा उच्च से उच्च कोटि की, सब विषयों की शिक्षा 
दी जाय | भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए संस्कृत भाषां के पठन पाठन का प्रचार किया 
जाय और साथ २ अन्य प्रान्तीय भाषाओं का भी-- 
जिनका साहित्य बहुत विस्तृत है--अध्ययन कराया 
जाय | प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से पढ़ाया जाय, क्योंकि देशभक्ति 
का आधार संस्कृति पर है न कि भूमि विद्वेष 
पर । भारतीय माता अपने स्तन के दूध के साथ मीठी रे 

feat में बच्चों को आत्मगौरव, देश-प्रेम व धर्म शर 
इश्वर भक्ति का पान कराकर देशभक्त संतान तभी पेद 
कर सकेगी जब उसको शिक्षा उपरोक्त आदश के 
अनुसार होगी । इसी प्रकार की शिचा फेळाने का एक 


छोटा सा परीक्षण कन्या गुरुकुल देहरादून में हो रहा 


(Bl जहां पर १) वर्ष की पढ़ाई में इन सब बातों का 


समावेश किया जा रहा हं ताक दावया उत्तम माता, 


ERR 


at 


/75 os A — *y 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माघ ] 


सावेदेशिक 


[५६३ 


ण्या: याया 


सुन्दर गृहिणी और oat देशभक्त और जाति तथा 
aa की सेविकाएं बनकर भारत का सुख aguas करें 
और भारत की agaa: संस्कृति और गत गौरब को 
ga: वापिस a i 


इस के आंगे सभानेतृ ने कतिपय आवश्यक 
वाता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया 


हे । वे इस प्रकार ED— 

१--प्रथस शिक्षा के क्षेत्र में गुलकुलीय शिक्षा 
प्रणाली जो कि अति प्राचीन होती हुई भी कतिपयांशों 
में नवीनतम हिटलर द्वारा भी काय्यं में परिणित की जा 
रही $— sas ख़ुब प्रचार करना चाहिये । प्रत्येक 
सुहृस्थ को कुछ कष्ट उठाकर भी गुरुकुल की शिक्षा से 
कन्याओं को अलंकृत करना चाहिये तथा हमारी कन्या 
पाठ्यालाओ की पाठविधि जहाँ तक हो सके उसी की 
पाव्यप्रणाली के अनुसार बनाई जावे और जातीय दृष्टि- 
s कोण से हो इतिहास पढ़ाया जाय, कन्याओं में देश- 
भक्ति भरने के लिये उन्हें पाठशाळाओं में शुद्ध खादी के 
सादे पर स्वच्छ Fa पहन कर जाने और स्वदेशी वस्तु 
ही ख़रीदने के भाव भरने का प्रचार करना चाहिये | 
शिक्षा के क्षेत्र में ऋषि दयानन्द का बताया मार्ग बहुत 

स्पष्ट है | इस पर टीका-दिप्पणी करना पिष्टपेषण है । 
२- qui बात यह है कि बहिनो में पर्दा हट रहा 
है । यह अच्छी बात है, परन्तु हरएक सोसाइटी में 
y भी खी-पुरुषों के परस्पर मिलने जुलने के नियम हें । 
लेकिन उत्तर भारत में जो नव-समाज अब बन रहा है 
उसमें कोई नियस तहीं हैं हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र 
आदि दक्षिण देशों में पर्दा नहीं है feat नंगे सिर भी 
B हैं परस्तु वह अपनी पुरानी मर्यादा के age 
| रहती हैं | मर्यादा तो होनी चाहिये EE 
समाज विद्वानों और समाज शाख्तरियों से परामश करके 


उनका पालन करें, ताकि परदे की हानि दूर करते करते 
कहीं लज और शील भी न खो जाय । 

३--तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है ag ag 
है कि जितने हम गरीब होते जाते हैं, उतने fae खर्च 
भी होते जा रहे हैं । अमीर लोग ही इस अंश में पाप 
के भागी हैं क्योंकि वह उदाहरण रख कर दूसरों को 
लुभा देते हैं । ग़रीब बनना कोई नहीं चाहता। भतः 
विवाह आदि ga sat में दहेज तथा जाफ॒त आदि 
में अत्यधिक व्यय घटाने का उपाय हो । एक मर्थादा 
नियत हो जाय उसी को सब पालन करें। fata 
प्रायः पुरुषों को इन बातों के लिये प्रेरित करती हैं, 
शायद बाधा भी कती हैं यह कहना भी angie a 
होगी | इसलिये यह feat का हो काय्यं है किं सार्व- 
देशिक-आंय्य प्रतिनिधि सभा से प्रार्थना करके विद्ठांन 


[oS S 


और विदुषी देवियों की एक उपसभा की योजना करा 
जो इस सम्बन्ध में नियम बनावं और फिर सब आर्य्य- 
गण उसका THT करें | 

४--चतुथ बात जो आज विशेष ध्यान देने योग्य 
है वह ag है कि ऋषि दयानन्द ने आय समाज में स्त्री 
प्रुष दोनों को सभासद्‌ बनने का अधिकार दिया है। 
aa मन्दिर स्त्री पुरुषों के अळग २ हों यह किसी भी 
धमं में नहीं है । अतः स्थानीय आयसमाजों में, श्रात्तीय 
प्रतिनिधि सभाओं में तथा सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
समा में भी देज्रियों को बहुत संख्या में सभासद बन 
कर भाग लेना चाहिये | मेरा यह तात्पय नहीं कि 
स्री समाजें न रहें रौर स्रिया अपनी कोई gen समाज . 
न रखे -वह.तो रहें जैसे आयंकुमार सभाये आदि भो 
तो हैं; पर इस से पुरुष लोग आयसमाजों, - प्रतिनिधि, 
सभाओं भौर सावदेशिक सभा से तो नहीं हटे रहते | | 
इसी प्रकार योग्य देविशं भी करें। qa एक बात wp 
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श्री de रामचन्द्र जी देहलर्वा का हैदराबाद राज्य से निवासन 
श्री महात्मा नारायण स्वासी जी महाराजकरा 


प्रस्त को वक्‍तव्य 


oop 


^ ¢ चन्द्र जी ` त्त ESL 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज प्रधान सावेदेशिक सभा ने श्री To रामचन्द्र जी देहलवी के हैदरावाद 
राज्य के निर्वासन के सम्बन्ध में निज्ञाम सरकार के उस अन्तिम उत्तर के प्रकाश में जो उसने 
पंडित जी को उनके आवेदनपत्र पर दिया है प्रेस को निम्न वक्तव्य दिया हैं:-- 


श्री de रामचन्द्रजी आयों पदेश क देइलवी ३० साल 
से प्रचार तथा मुसलमान, ईसाई, जैनी आदि विद्वानों 
के साथ सुबाइसा करते रहे हैं ओर अब भी करते हें । 
वे मधुर भाषी ओर अन्य मतावञ्ञम्बियों के gant के 
प्रति प्रतिश का भाव रखने में प्रसिद्ध हैं, ओर प्रायः 
सभी अन्य मतों के विद्वान उनके सम्बन्ध में ऐता हो 
विचार रखते हैं । वे पाँच वपं से हैदराबादर्मे भी प्रचार 
करते रहे हैं, वहाँ भी जनता में उनकी कोई शिकायत 
नहीं सुनी गई परन्तु दुर्भाग्य की बात दै फि पुलिस 
की शिकायत पर निज़ाम की गवर्नमेंट ने उन्हें अपने 


राज्य पे निर्वासित होने का हुक्म दिया है । हमें पं? 


. रामचन्द्र जी से मालूम हुआ है कि उन्होंने पत्र व्यव 


हार करके निज्ञाम की गवनेमेंट से मतालिबा किया था 
कि उन्हें उनपर जो इळज़ाम हों उनकेिए cues. 
नळ नियत करके सफाइ का अवसर qd परन्तु उन से 


€x 0c 0 


बड़ा खेद है कि हमारी समाजं तथा प्रतिनिधि-तभाओं 
में आज कळ वदं आदश नहीं है जो कि होना चाहिये 
और ज़रा २ सी बात पर तथा अधिक्रार पर झाडे, 
विवाद लजास्पद रूप भी धारण कर लेते हैं | यह sar 


रता के भावों की कमी हे । बहिनो को चाहिये कि 
ane में पढ़ने या उनको बढ़ाने का भाव सवथा ETT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह जानकर और भी अधिक दुख हुआ कि fug की 
गवर्नमेंट ने उनके इस न्यायपूण मतारिवि के स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया है । do रामचन्द्र waad 
के कोने कोने में भ्रमण कर चुके हें और समस्त आय्ये- 
जगत में उनका बड़ा मान है । यह दुख की बात है कि 
निज्ञाम की गवनमेंट ने उनके साथ अधुदारता का भाव 
प्रददित करके समस्त आय्यंजगत को कृतश करने के 
सुनहरी अवक्र को खोदिया | do रामचन्द्र जी इस 
हुक्म को अपने लिए अपमानजनरु समझते हें और 
इसलिए वे gaat ख़िलाफुवरजी के लिए अपने को 
मजबूर मानते हें । मालूम नहीं इस से कितने नाखु राग- 
चार नतीजे Rd इसलिए इम fama की nadie से 
एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि वे अपने Fas पर 
नज्ञरसानी करें जिससे ऐसा कोई अवसर न आने पावे 


A A ` A A , J 
जिसका आना किसी के लिए भो लाभदायकन हो | 


से दूर रख कर भाइयों पिताओं और पतियों के साथ 
शान्तिपूर्वक इन सभाओं में जावें और उदारता सहिः 
ष्णुत्ता और शान्ति से काम में हिस्सा बटाकर उन्हें भी 
ऊँचे पथ पर भाने का अवसर उपस्थित करें | स्वयं भी 
उदारभाव से काम करें और उनमें भी सुधार लाने का 


aa करें | 


——————Á( 
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देशान्तर प्रचार 


श्री Wo SI [e maa sit की दरीनीडाड की fafzat 


६-११-३ की चिट्ठी 


गुरुतनों के आशी- 


x 


€$ नाच जम 


परमात्मा की कृपा तथा 
ट्रीमीडाड द्वीप में आय्यंसमाज की 
~ Or A A - n f; * 
गई | अब दिन प्रतिदिन उन्नति ही होती जाती दे | 
सुसलमानों और सनातनियों का विरोध भी बहुत हो 
रहा है पर उनके विरोध से अपना काम अधिकाधिक 


~ M UM 


विस्तृत होता जाता है । जितने लोगों ने आ्यंसमाज 


में दोक्षा ली है और ले रदे हैं 


उन्हें सब जाति से 
बाहर करते जाते हैं और नाना प्रकार से उन्हें हानि 
पहुंचाई जा रही है पर उनकी इस घृणित कार्थ्यंवाही से 
द्वीप के नवयुवकों की adi उनसे फिर गई है। 
अब सनातनी इन दिनों सुसल्मानों से मिलकर इस 
बात का आन्दोलन कर रहे हैं कि जिन्हें सनातन धम्मं 
नापसन्द्‌ है वे मुसलमान हो जायें परंतु भय्ये समाजी 
न बन पावे | मुसलमान भी सनातनियोंसे सहयोग कर 
रहे हैं । मुसलमान जो सनातनियों से सहयोग कर रहे 
हैं उसका एक मात्र उद्देश्य यही है कि gawdi की 
संख्या में बृद्धि हो पर भोले भाले सनातनियों को अभी 
अपनी हानि-लाभ का ज्ञान नहीं। परमात्मा को कृपा 
है कि Trans migration विषयक मेरे व्याख्यान 
ने ही शिक्षित नवयुवकों के मस्तिष्क में इस बात का 
प्रभाव डाळ दिया है कि यह सिद्धांत युक्तियुक्त तथा 
वेज्ञानिक है और हिन्दूधमे के ग्रंधों में भी इस सिद्धांत 
का प्रतिपादन है । अतः यहां के नामधारी पण्डित जो 
इस सिद्धांत के विषय में सुसल्मानों कें साथ मिलकर 
भेरा विरोध कर रहे हैं यह उनकी सूखेता दै | su 


Mo घे 


होती है कि इस द्वीप के समस्त नवयुवकों पर वेदिक 
धमं का सिक्का जम जायगा | बहुत ही शीघ्र मन्दिर- 
निर्माण का काय्यं शुरु होने वाला है तदथ इस से प्रगट 
है कि मैं तब तक इस द्वीप में रहकर आय्य समाज की 


भलो प्रकार प्रतिष्ठा कर जाऊ | 


२०-१२-३४ की चिट्टी 
जनवरी के प्रथम सप्ताह में आय समाज मन्दिर 
a 


यहाँ स्थिर हुआ है कि ट्रीनीडाड में एक सेन्ट्रल 


का पत्थर wet जाना निश्चित हुआ 


समाज रहे और बाकी जो समाज बनंगे सब इसकी 
शाला रहें और सेण्टूछ समाज का सम्बंध सावंदेशिर 
सभा से रहे | प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है | अतः इस 
वर्ष का quis तो कुछ नहीं हो सकेगा क्योंकि संगठन 
का प्रारम्म है। अतः १० डालर (२५ या २६ रुपए 
के लगभग ) सभा में इस साल भेजना स्थिर हुआ है । 
आगामी वर्ष से अधिक घन सभाको भेजा जाया करेगा | 
१० डाळर की रकम आवेदन पत्र के साथ मंत्री जी 
शीघ्र भेजेंगे। वे प्रार्थना करते हैं कि आय्यंसमाज 
छगुआनास ( ट्रीनीडाड ) के साथ सभा इंग्लिश भाषा 
में पत्र-ब्यवहार GS क्योकि यहाँ अभी लोग देवनागरी 
ठीक से लिखना पढ़ना नहीं जानते | 


एक योग्य विद्वान को बुलाने का भी निश्चय हो 
गया है | योग्य विद्वान चुन wu, मार्गव्यय शीघ्र भेज 
दिया जायगा । 

यह टापु ब्रिटिश तथा डच गायना की अपेचा 


~ 
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सामाजिक-जगत 


ऋषि दयानन्द की जन्म भूमि रक्कारा में जब वहां 


sueta ip sat no ta 


C t ^ 
"RIS दुयानन्द की जन्म शताब्दी मनाई गईं थी तभी 


PINE: 


से यह प्रश्‍न उठा था कि वहाँ envi समाज का मंदिर 
बनवाया जाय | मोगा के प्रसिद्ध डाक्टर श्री सथुरा- 
दास जी ने संकल्प किया था कि वे omis वहां मन्दिर 
बनवा देंगे इस शत पर कि ऋषि दयानन्द के पूर्वजों 
वाला मकान उन्हें मिल जावे | वह मकान साधारण 
है भौर Zen की स्थिति के अनुसार उसका मूल्य छः 
सात सो रुपए से अधिक नहीं हो सकता , परन्तु जिस 
d WS आदमी के वह अधिकार में है चहू .लोभवश उसके 
५०००) मूल्य मांग रहा है । इसलिए. इस मकान के 
लेने का विचार छोड़ दिया गया: श्री म Aaaa रर जी 

मन्त्री आय्यं समाज बम्बई से प्रेरणा की गईं कि वे एक 

डेपुटेशन ले जाकर मोरवी महाराज से भूमि मन्दिर ळे. 
लिए लेवें । उन्होंने ऐसा, किया और महाराज ने रेल्वे 


ज्यादा सुशिक्षित है । साप्ताहिक सत्संग इंग्लिश में. 
होता है। अभी तों सत्सङ्ग मैं ही कराता हुँ edo 
नीग्रो लोग शरीक होते हैं इसलिए काय्यवाही इंग्लिश 
करनी GE s iC MR 

a यह भी विदित gat है कि मुर्दा जलाने quia 

म डच गायना के गवनर से मेरी जो बातचीत हुई थी 

; e - . i d 
उससे mt बहुत प्रभावित हुए हैं तथा आशा की 
जाती है कि मुदा जलाने का कानून वहाँ शीघ्र ही पास 


Sy " 
सदस्यों ने इस 


E हो नाथगा हालेंड में पार्डियामेण्ट के 
` प्रशन को पेश किया है । ---- 
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आवश्यक सूचना 


स्टेशन के समीप भूमि प्रद'न करने का वचन भी दिया 
परन्तु विज्य शंकर जी ने सूचना दी कि कुछेक zu 
नियत होने चाहिएँ जिनके नाम वह भूमि होगी और 
उन ट्रस्टियों में राज्य के भी एक या दो ट्रग्टी होंगे। 
इस सभा ने इस विचार से कि पुष्कळ धन मन्दिर के 
निर्माण में व्यय होगा म> विजयशंकर को लिखा कि 
आधे से अधिक zet सार्वदेशिक सभा. आर्यं 
प्रतिनिधि सभा बम्बई तथा आरय्यसमाज बम्बई के पदा- 
घिकारी अपने पद की दृष्टि से ट्रस्टी होने चाहिये arg 


` ~ €- ~ 
आधे से कम में जिन्हें चाहें वे zet नियत कर लेवें 


परन्तु इस प्रस्ताव को म० विजयशंकर ने स्वीकार नहीं ˆ 


किया इसलिए इस सभा ने उन्हें लिख दिया कि वे 
स्वयं अपनी निम्मेत्रारी पर मन्दिर बनावे । इस सभा के 
पास इंस काय्ये के लिए जितना धन है या आवेगा यह 
सब उन्हें दे दिया जावेगा । इसलिए अब मन्दिर बनाने 
का कार्य्ये बस्बई प्रान्त वालों ने ले war है। जिन्हें 
कुछ कहना हो या सहायता देनी हो à aság वालों से 
बातचीत करें । इस सभा से सम्प्रति इस विषय का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस सभा के पास इस निधि 
में केवळ ३६३७०) जमा है जिनमें १३०॥।) दक्षिण 
अफ्रीका के एक सजन के हैं। azo श्री कृष्णजी यदि 
aa EI में कुछ उत्साह रखते हैं तो उन्हें बम्बई वालों 
का विशेष सहयोग देकर इस काम को पूरा कराने के 


- लिए प्रय्न करना चाहिए | 


— नारायण स्वामी 


-— — “५४१ 


f 


i» 
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आये विवाह सहायक संघ 


———À Or 


हमने इस नए हैडिंग में अन्तर्नातीय विवाहों का 
विवरण तथा इस प्रकार के विवांहों के प्रार्थी और md- 
नियों के समाचार देने का निश्चय किया है और हम 
यथासम्भव sq हैडिग में विवरण और समाचार देते 
रहने का यत्न करते रहेंगे। इस अंक में हम 
प्रथम उन कई प्रार्थनियों के समाचारों में से एक 


e^ on = * A NN 6५ es 
प्रथिनी का समाचार देते हैँ जिन्होंने सावदेशिक 
सभा के कार्यालय में निर्दिष्ट फार्म पर जो कार्यालय से 


$) में मिलता है a कर अपने समाचार भेजे हैं-- 


“-सम्पादक 
नाम प्राथी — विद्यावती 
~ a 
पिता का नाम-- श्री AARATI 

iN 

आयु-- १६ वष 

[S Sy patei fe) 
वणु-- आय “आन्ध्र WAT 


निवाखस्थान-ख्षाम गांव,ज़िला अकोला (सी.पी.) 
पिता का उद्यम ब आय-कनटू क्टर, १९००) 
वाषिक 


c. 
© 


, शिक्षा-- मिडिल पास (मराठी साथ में अ ग्रेज़ी) 


माता पिता जीवित हैं वा नहीं- . .जीवित हैं 
भरण पोषण का भार किस पर है- उन्हीं पर हे 
शरीर के किसी अङ्ग में दोष तो नहीं दै-- नहीं 
afta विचार किस प्रकार के हैं- वेदिक धमं 
के सिद्धान्त मानतो है । 


(०-0. In Public Domain 


~ _ EN 
साहत्या ताचन 
_ ame ; 
रचायेता-श्री भगवानदास केला 

प्रकाशक--भारतीय ग्रन्थमाला वृन्दावन, मूल्य ॥> 

इस ग्रन्थ में देशी और विदेशी २९ सञ्जनों को 
जो अपने २ समय के बड़े से बड़े आदमी थे_्रद्धां- 
जलि भेंट की हैं । लेखक ने श्रद्धा भेंट करते हुए बड़ी 
निमौकता से काम लिया है ओर संच बातों के कहने में 
ज़रा भी नहीं हिचकिचाएँ हैं। पुस्तक वीरपूजा के 
नियमानुकूल है ओर अधिक से अधिक पुरुष faat के 
पढ़ने योग्य | 

विश्ववेदना 
रचयिता--भ्री भगवानदास केला 
प्रकाशक--भारतीय ग्रन्थमाला वृन्दावन 
मुल्य lie: 

पुस्तक में अनाथ, बच्चों, विधवा, मज़दूर, किसान 
आदि १२ (बारह) श्रेणी रे प्राणियोंकी घेदना बडे मासिक 
शब्दों में लिखी है । वेदनाओं का विवरण पढ़ने से 
हृदय करुणा के भावों से पूरित हो उठता है । पुस्तक 
बड़ मारके की है और उच्चकोटि की है। 

कोटिट्य के आर्थिक विचार 

रचयिता-म० जगनलाल गुप्त तथा श्री भगवानदास 
प्रकाशक--भारतीय ग्रंथमाला वृन्दावन मूल्य ॥=) 

पुस्तक को, कौटिल्य के प्रसिद्ध अथे शास्त्र के 
कठिन स्थलों की eat कहना उचित होगा ) afer 
का HAMS अनेक स्थलों पर इतना गूढ़ है कि साधा- 
रण व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकते । लेखक ने उन्हं 
कठिन स्थलों के खोलने का सफलता पूण यत्न किया हे ।. 
प्रसंग वश विषय से सम्बन्धित और भी अनेक उपयोगी 
बातों का समावेश पुस्तक में है जिससे पुस्तक की उपः 


योगिता बहुत बढ़ गई है । sue से अनभिज्ञ जोग | 


भी इस ग्रंथ से लाभ उठा सकते हैं | 
उपरोक्त तीनों पुस्तकोंकी छपाई ओर काग़ज़ अच्छा 


tI —— “नारायण स्वामी 
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सावदेशिक 


[ फरवरी 


बिछुड़ों का मिलाप व रक्षा काय्यं 


इ 


—na दिसम्बर मास में आय्यं समाज uet 
«ast में एक नव मुस्लिम की शुद्धि हुई । 


--१९-१२-३ ४ को MAARA छावनी नीमच 
में एक मुस्लिम परिवार की जिसमें आठ प्राणी थे शुद्धि 
की गइ | 

—गत श्रद्धानन्द सप्ताह के अवसर पर आर्य 
समाज भइमदाबाद के तत्वावधान में एक जन्म के सुस- 
लमान की शुद्धि की गई | 


— जहानाबाद के आयं नवयुवकों ने गत २०-१२ 
३४ को एक हिन्दू युवती की मुस्लिम gosta रक्षा की | 


EN 


—&-1-&? को आय्य समान जमालपुर ने एक 
नवघुस्लिम परिवार को जिसमें तीन प्राणी थे az 
करके हिन्दू धमं में वापस लिया । 


aa समाज बम्बई ने गत मास में = ईसा- 
gii तथा १ नौमुस्लिम की झुद्धियाँ की । 


TT १२-१२-३४ को आय्ये समाज इन्दौर 
के उद्योग से एक नव मुस्लिम जागीरदार की शद्धि हुई । 
--गत जनवरी मास में आय्य ena बलरामपुर 

( गोंडा ) के तत्वावधान में २ शुद्धियाँ हुई । 


7-1५ - १-३४ को आय्यंसमाज सोरों (एटा ) à 
एक लड़के को बदायू' के एक सुसदमान के चंगुल से 
EL 5 — | कर शुद्ध किया | 
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--प्राय्य समान सलकिया हावड़ा ने लिलुआ के 
हिन्दू माली की 1२ adi कन्था को जिसे कुटनी 
am कर ले गयी थी रक्षा को और sa उतरे माता 


पिता के सुपुर्द कर दिया ग्या | 


वेगम tia ( भोपाल राज्प ) में मकर संक्रन्ति 
पर मेला त्रिवेणी में एक नवञझ्चुस्लिम at afk की 
2 


गईं । 


A "e A 
स्वगड़िया में शुद्धि 


पहलवान श्री qo रसिझलाळ 


पाठक जो TITS 
थिल ब्राह्मण तथा घर के सम्पन्न हैं कुछ दिन पूर्व 


4539 


वेश्या के फदे में पड़ करभ्रष्ट हो गये थे। विधमियों 
ने इनको बहुत प्रलोभन दिया, वहकाया, परन्तु didt 
आप अपने विचारों पर zy रहे । अन्त में खगड़िया 
SIC] समाज ने आपको ता० २१-१-३७ को 
बढ़े धूम धाम के साथ वेदिक dagan शद्ध 
कर लिया | शुद्धि संस्कार खगड़िवा निवासी श्री 
पणित विद्यानन्दजी स्नातक गुरुकुल काङ्गड़ी ने किया । 
सभी उपस्थित भाइयों ने शुद्धि शुदा व्यक्ति के हाथ 
से मिठाई ग्रहण की | सब लोगो पर इसका अच्छा 
प्रभाव पडा | 


— जनवरी मास में ओऑर्य्यसमाज लाहोर 
छावनी के उद्योग से २ नवमुस्लिमों १ of तथा १ 
पुरुष की शुद्धि ge | 


=e 


PA AS 


quud | 


~an 
सावदाशकऋ 
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E आवश्यक सूचना 


| IN ` n 


। आर्य्य ससाज के उपनियम ५० वर्ष हुये जब 
| ES [य एक HRE E भीथा 
| कि aded पीछे विज्ञापन देकर उन्हें संशोधित 
| किया जा सकता है परन्तु इस ओर आर्य्य समाजों 
का ध्यान ही नहीं गया | अब जब आवश्यकताओं 
ने विवश किया तब इनके संशोधन की ओर सावे 
रेशिक सभा का ध्यान गया । उपनियमों के 
संशोधन के सम्बन्ध में प्रत्येक समाज और प्रत्येक 
प्रान्तिक सभा से दो दो बार सम्मतियां मंगाई गई । 
एकबार की सम्मति के बाद एक पांडुलिपि उपनियमों 
की सावदेशिक सभा की अन्तरंग सभा की स्वीकृति 
से वनांकर समस्त सभाओं में भेजकर उनकी दुबारा 
, सम्सति मांगी गई और इसी दुबारा आई हुई 


थे | यद्यपि उनमें 


सम्मति पर साबदेशिक सभा की प्रथम अन्तरंग 
सभा उसके चाद उसकी नैमित्तिक साधारण सभा 
ने विचार किया और विचार के वाद उपनियम 
स्वीकृति के लिये उस सभामें उपस्थित किये गये जो 
समस्त आर्य्य समाजों के सदस्यों की जिनमें आयें 
भी शामिल थे थी । यह सभा नियम पूर्वक एक 
मास से अधिक का नोटिस देकर चुलाई गई थी। 
इस सभा ने आवश्यक संशोधनों के वाद २६-१-३५ 
को उपनियमों को स्वीकार कर लिया | वे संशोधित 
अर परिवर्धित नियम यही हैं जो इस नोट के द्वारा 
प्रकाशित किये जाते हैं-- 


नारायण स्वामी 


बलिदान भवन ] 
Cr ` 
प्रधान सावदेशिक सभा देहली 


२१-१5२६ 


eMe 


उपनियम 


| नाम 
| १---इस समाज का नाम आंय्य-समाज होगा । 
f उद्देश्य 

` aAA > ` 
२--इस समाज के उद्देश्य वही हे जो इसके 


A ~ 


नियमों में वर्णन किए गए है । 


— 


aac 

ग्राघ्य 
३--जो लौंग आर्यं समाज में नाम लिखाना 
[I आर समाज के उदेश्य के अनुकूल आचरण 
स्वीकार करें वे आर्यं समाज में प्रविष्ट हो सकते 


a a M 
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हैं $ परन्तु उनकी अठारह वषे से न्यून आयु न 


६७ आय्ये समाज में नाम लिखाने के लिये मंत्री 
के पास इस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए कि-“में 
प्रसन्नता पूर्वक आय्य समाज के उद्दश्यो को ( जैसा 
कि नियमों में वर्णन किये गये हैं ) तथा मन्तव्यं 
को, ( जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानन्इ के 
ग्रन्थो में लिखे गये हैं ) मानता और उनके अनुकूल. 
आचरण स्वीकार करता हूँ । मेरा नाम आय्य 
समाज में लिख लेवें ।” QU 

परन्तु अन्तरंग सभा को अधिकार रहेगा कि 
किसी विशेष हेतु से उसका नाम आय्ये समाज में 

लिखना स्वीकार न करे | me 
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हो, इस प्रकार जो आर्यं समाज में प्रविष्ट हों वे 
“य्यः कहलावेंगे | परन्तु कोई व्यक्ति एक समय 
में एक ही समाज का सदस्य हो सकता है । 
ग्राय्ये सभासद्‌ 

४--(क ) जिनका नाम किसी ster समाज 
में सदाचार से एक वर्ष | अङ्कित रहा हो और वे 
अपनी आय का शतांश & मासिक वा वाषिक वा 
अधिक धन उस समाज को देते रहे हों और जिन 
की उपस्थिति साप्ताहिक aca में कमसे कम WAT 
प्रतिशतक हो तो वे आर्य्य सभासद हो सकते हैं । 

(ख ) उपधारा ( क ) में प्रयुक्त सदाचार की 
परिभाषा इस प्रकार है: 

संध्या आदि नित्यक ४, शुद्धवृत्ति, वैदिक संस्कार, 

† आय्य सभासद वनने के लिये आय्ये-समाज 
में वर्ष भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति के 
लिए विद्यादि विशेष गुणों के कारण अन्तरङ्ग 
सभा शिथिल कर सकती है। 


88 ( क ) अन्तरङ्ग सभा किसी विशेष हेतु से 
चन्दा न दे सकने अथवा शतांश से न्यून देने वाले 
आर्या. को भी आर्यं सभासद बना सकती है। 
परन्लु उनकी संख्या अधिक से अधिक ५ प्रति 
शतक अथवा एक हो सकती हे | आर्यं संस्थाओं 
को चाहे वे आर्य्य समाजके अन्तर्गत हों या न हों, 
धन देना शतांश में शामिल न होगा | 

(a) अन्तरङ्ग सभा प्रति वर्ष ऐसे आर्य 
सभासदों के नाम अङ्कित करेगी । 

परः तु विशोेषञअवस्थाओं में अन्तरंग सभा इस 
नियम को शिथिल कर सकती है। 


सार्वदेशिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ maù 


——— 


qaa तथा पत्नीब्रत आदि सदाचार E | व्यभिचार, 
मद्यादि मादक A और मांसादि ऊभक्ष्य पदार्थों" 
का सेवन, जुआ, चोरी, छल-कपट, रिश्वत आदि 
दुराचार हैं । 

( ग ) सम्मति देने का अधिकार केवल आय्ये 
सभासदां को होगा + | 

( घ ) आय्य समाज में वर्ष भर नाम अङ्कित 
रहने का नियम समाज की स्थापना के दूसरे वर्ष 
से काम में आयगा | 

( च ) feet at आर्य्यं सभासद वननेके लिए 
यदि उनकी आय, अपने संरक्षक या पति से प्रथक 
नहो तो संरक्षक की आय के शतांश का ३ देना 
काफ़ी समझा जायगा | 

५--जो आर्य्ये समाज के उद्देश्य के विरुद्ध 
काम करेगा उसे अन्तरङ्ग सभा आर्यं समाज से 
स्थगित और साधारण सभा प्रथक कर सकती है । 
परन्तु प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा को ऋधिकार 
होगाकि इस निर्णय को स्थगित करे या उलट दे । 

६--आय्ये सभासद्‌ दो प्रकार के होंगे | एक 
साधारण आर्य्यंसभासद्‌ और दूसरे माननीय 
आ!य्येसभासदू | 

माननीय आय्येसभासद्‌ वे होंगे जिनकों 
अन्तरङ्ग सभा विशेष सदाचार या विशेष विद्यादि | 
श्रेष्ठ गुणों या विशेष दान से माननीय सभासद 
नियत करे | सभाय 

७--आस्य समाज में होने वाली सभाएँ दो 
प्रकार की होंगी: 


5 किसी विशेष अवस्था में अन्तरङ्गा सभा 
आर्या. की सम्मति ले सकती है | 
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१ धार्मिक । 
२ प्रवन्धक । 
धार्मिक सभाएँ ४ प्रकार की होंगीः-- 
१ दैनिक । 
२ साप्ताहिक | 
३ वार्षिक । 
४ नैमित्तिक | l 
ओर प्रवन्धक सभाएँ दो प्रकार की होंगी:-- 
१ वार्षिक | 
२ नैमित्तिक | 
धामिक सभा 
८--दैनिक (१) यह सभा प्रतिदिन सम्मिलित 
सन्ध्या-हबन और कथा आदि के लिए होगी | 
(२) साप्ताहिक--यह सभा प्रत्येक सप्ताह में 
एक बार हुआ करेगी | उसमें हवन, इश्वरोपासना, 


प्राथेना, भजन, कीतेन, उपदेश और अन्त में 


ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त का उच्च स्वर से सम्मि- 
लित पाठ हुआ करेगा। 

नोट--जो कोई समाज सम्बन्धी मुख्य बात 
सभा के जानने के योग्य हो वह भी इस सभा में 
कही जायगी । 

(३) वार्षिक--वार्षिक सभा ( वार्षिकोत्सव ) 
विशेष रूप से धर्म प्रचार करने, समाज में अधिक 
उत्साह लाने के लिये वर्ष में एक बार की जावेगी | 

(४) नैमित्तिक--किसी निमित्त के प्राप्त होने 
पर जब जब प्रधान तथा मन्त्री उचित समझें, 
यह सभा की जावेगी । 

प्रबन्धक सभा 
९--वार्षिक--यह सभा प्रतिवर्ष नीचे लिखे 
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प्रयोजनों के लिये हुआ करेगी | 

(१) अधिकारियों, अन्तरङ्ग सभा के प्रतिष्ठित 
सभासदों, न्यायोपसभा के सदस्यों तथा आय- 
व्यय-लेखा निरीक्षक के निर्वाचन के लिये। 

(२) समाज के पिछले वर्ष का वृत्तान्त सुनने 
तथा आय-वयय का आनुमानिक लेखा ( बजट ) 
बनाने के लिये । 

(३) अन्तरङ्ग सभा के निश्चयो के विरुद्ध 
अपील सुनने के लिये | 

(४) उन विषयों के निर्णय करने के लिये जिन्हें 
अन्तरङ्ग सभा ने निर्णयार्थ भेजा है | 

(५) इस सभा के होने के समय आदि का 
विज्ञापन १५ दिन पहले दिया जायगा जिसमें 
प्रवेशनीय विषयों के विवरण स्पष्ट लिखे जावेंगे | 

चुनाव लिखित सम्मति ( परचियों ) द्वारा 
हुआ करेगा ओर किसी भंगड़े की अवस्था में 
अन्तिम फैसला प्रांतिक आर्य प्रतिनिधि सभा का 
माननीय होगा | 


नैमित्तिक साधारण सभा 

१०--(क) यह सभा जब कभी आवश्यकता 
हो किसी विशेष काम के लिये नीचे लिखी दशाओं 
में की जायेगी । : 

(१) जब प्रधान चाहे और मन्त्रीको आज्ञा दे। 

(२) जब अन्तरङ्ग सभा चाहे | 

(3) जब आये सभासदों का दसवाँ भाग या 
तीन आर्यसभासद्‌ (जो भी संख्या अधिक हो) चाहें 
आर इस निमित्त मन्त्री की सेवा में लिख कर 
पत्र भेजें mu दशा में १५ दिन के भीतर अधि- 
वेशन बुलाना प्रधान और मन्त्रीका कत्तेव्य होगा । | 
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१९--समाज के सत्र कार्यों के प्रबन्ध के 
लिए अन्तरङ्क सभा नियुक्त की जावेगी और 
उसमें तीन प्रकार के सभासद होंगे । ( १ ) अधि- 
कारी ( २) प्रतिष्ठित और (३) प्रतिनिधि i 

१२प्रतिनिधि सभासद्‌ अपने अपने ag- 
दायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हे उनके समुदाय 
प्रतिवषे नियत करेंगे । कोई समुदाय जब चाहे. 
अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है। 

नोटः--समुदाय सभासदू स्वयं बनावेंगे वा 
अन्तरङ्ग सभा जिस प्रकार उचित समझे बना 
देगी परन्तु कोई समुदाय १० से कम आय 
सभासदों का न बन सकेगा । 

१३--इन प्रतिनिधि सभासदों के विशेष काम 
ये होंगे: 

(क) अपने अपने समुदायों की सम्मति से 
अपने को विज्ञ रखना | 

(ख) अपने अपने समुदायों को, अन्तरङ्ग 
सभा के काम, जो कि प्रगट करने योग्य हों 
बतलाना । 

(ग) अपने २ समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके 
AUAA को देना । 1 

१४-अन्तरङ्ख सभा के लिये प्रतिष्ठित सभा 
सद TA सभासदो में से वार्षिक साधारण सभा 
में विशेष गुणों के कारण चुने जायेंगे । प्रतिष्ठित 
सभासद अन्तरङ्ग सभा में तिहाई से अधिक न 
होंगे | 

१०--वर्ष वर्षे के पीछे अन्तरङ्ग सभा के 
प्रतिष्ठित सभासद, अधिकारी और आय-व्यय- 
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लेखानिरीक्षक वार्षिक साधारण सभा d फ़िर ३ 
नियत किये जावेंगे और कोई पुराना प्रतिष्ठित 
सभासद और अधिकारी पुनवोर नियत हो सकेगा। 
परन्तु कोई अधिकारी सब्बे सम्मति होने के सिवा 
निरन्तर ३ वर्ष से अधिक एक पद पर न चुना 
जा सकेगा ६ | 

१६--जब वर्ष के पहले किसी प्रतिष्ठित सभा- 
सद वा अधिकारी का स्थान रिक्त (खाली) हो a 
अन्तरङ्ग सभा स्वयं उसके स्थान पर किसी she 
योग्य पुरुष को नियत कर सकेगी | 

(eRe सभा काये के प्रवन्ध निमित्त 
कोई उचित व्यवस्था कर सकती हे परन्तु वह 
आय्ये समाज के नियमों और उपानयमों के. 
विरुद्ध न हो । | 

१८_अन्तरङ्ग सभा किसी विशेष wea के 
लिये अपने में से कुछ सभासदों अन्य आय्यी- 
सभासदों वा विशेष गुण रखने वाले आर्या को 
मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है । 


१९  अन्तरक्क सभा का कोई मी सभासद 
मन्त्री को एक सप्ताह पहले विज्ञापन दे सकता है 
कि कोई विषय सभामें निवेदन किया जावे और वह 
विषय प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावेः| 
गा परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में अन्तरंग | 
सभा के ५ सभासद या ३ भाग ( जो संख्या न्यून 
al) सम्मति दे, वह आवश्य निवेदन करना 
पड़ेगा | 

२०-एक सास में अन्तरंग सभा, एक बार 
अवश्य हुआ करेगी और प्रधान की आज्ञा से वा 
जब अन्तरंग सभा के ५ सभासद या o2 (जो 


करे सभासद होगा । 


माघ ] 


संख्या न्यून ED) मम्त्री को पत्र लिखें तोभी हो 
सकती है । 
अधिकारी 

२१--अधिकारी ६ प्रकार के होंगे:-- 

(१) प्रधान (२) उप प्रधान (३) मन्त्री (४) 
उपमन्त्री (५) कोषाध्यक्ष (६) पुस्तकाध्यक्ष | 

२२--उपप्रधान, उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष और 
पुस्तकाध्यक्ष इन अधिकारों पर आवश्यकता हो 
सं एक से अधिक पुरुष भी नियत हो सक 
आर जब किसी अधिकार पर एक से अधिक 
पुरुष निर्वाचित हों तो अन्तरंग सभा उन्हें काम 
बांट देगी | 


I 


E 
ES 
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S, 
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प्रधान 

२३--प्रधान के नीचे लिखे अधिकार और 
BIST होंगे:-- 

(१) प्रधान, अन्तरंग सभा और समाज की 
आर सब सभाओं का सभापति समझा जायगा | 

(२) सदा समाज के सब कामों के यथावत 
प्रबन्ध करने में ओर समाज की उन्नति और रक्षा 
में तत्पर रहेगा, समाज के समस्त कामों को देखे- 
गा कि वे नियमानुसार किए जाते हें वा नहीं और 
स्वयं नियमानुसार चलेगा। 

(३) यदि कोई विषय तात्कालिक और आव- 
xam प्रतीत हो तो उसका यश्रोचित प्रबन्ध उसी 
समय करे और उसके बिगड़ने में उत्तरदाता वही 
होगा । 

(४) प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उप- 
सभाओं का जिन्हें कि अन्तरंग सभा संस्थापित 
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(4) प्रधान की साधारण सम्मति के अतिरिक्त 
एक दूसरी निणोयक सम्मति भी होगी | 

२४--उप प्रधान, प्रधान के अनुपस्थित होने 
पर उसका प्रतिनिधि होगा और समाज के सव 
कामों में पधान को सहायता देना उसका मुख्य 
काम होगा । एक से अधिक उपपुधान हों तो चुनाव 
के समय उनमें से कोई एक सुख्य उपपृधान 
नियत कर लिया जायगा । 

मन्त्री 

२५—मन्त्री के नीचे लिखे हुए कत्तव्य और 
अधिकार होंगे: — 

(१) अन्तरंग सभा तथा पूधान की आज्ञा- 
नुसार समाज के सब कार्य्या को चलाना और 
समाज की ओर से सब के साथ पत्र व्यवहार रख- 
ना और समाजसम्बन्धी चिट्ठी और सब पुकार 
के विशिष्ट पत्रों को सम्भाल कर रखना । | 

(२) समाज की सभाओं का वृत्तान्त लिखना | 
ओर दूसरी सभा होने से पहले ही उसका वत्तान्त | 
पुस्तक में लिखना वा लिखवा देना | 

(३) मासिक अन्तरंग सभाओं में उन आयो ^ 
वा आय्ये सभासदों के नाम सुनाया करना जो | 
पिछली मासिक समा कें पीछे आर्यसमाज । प्रविष्ट 
हुए हों वा उससे प्रथक हुए हों | 

(४) सामान्य प्रकार से समाज के wai 
काम पर दृष्टि रखना और समाज के नियम, उपः 
नियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना 

(५)आय्ये-समाज की संस्थाओं के (यदि 
कोई हों ) प्रबन्ध पर सामान्य पुकार से 
रखना । T d 
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(७) प्रत्येक सभा में नियत काल पर आना 
र बरावर ठह्रना | 
उपमन्त्री 

(२६) मन्त्री के अनुपस्थित होने पर उसका 


à `~ DN -~ DIE A 
X देना ओर उसको यथोचित सुरक्षित रखना 
खवाना और कुछ भी धन विना रसीद लिए 


[ण से जितना कि अन्तरंग सभा ने उनके 
नियत किया हो, अधिक न देना । और उस 


ह्‌ व्यय हुआ हो उतरदाता होगा | 


(3) सब धन के आय-च्यय का रीति-पूवेक 


हिसाव को बहीश्वाते समेत 
लिए उपस्थित करना । 


पुस्तकाध्यक्ष 

२८-ऱपुस्तकाध्यक्ष के कत्तव्य थे होंगेः-- 

पुस्तकालय में जो समाज की स्थिर पुस्तक 
आर विक्रेय पुस्तक हों उन सब की रक्षा करे और 
पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब किताव caupo और 
पुस्तकों के लेने, देने, मंगवाने और बेचने तथा 
पुस्तकालय सम्बन्धी असानत के रखने का काम 
भी करे | 

नोट--स्थिर वा विक्रेय पुस्तक अन्तरङ्ग सभा ! 
की स्वीकारी से मंगाइ जावेगी | 


मिश्रित | 


२९--सब आ्य-सभासरों की सम्मति पत्र 
द्वारा निम्न लिखित दशाओं में लो जावेगी । 

(१)जब अन्तरङ्ग सभा का यह निश्चय हो कि 
समाज की भलाइ के लिए सत्र आय्य-सभासदों 
की सम्मति जाननी चाहिये । 

(२) जव सव आय्ये-समासदों का ३ भाग या 
तीन ( जो संख्या अधिक हो ) इस निमित्त मन्त्री 
के पास पत्र लिखकर भेजें । 

(३) जव बहुत से व्ययसम्बन्धी वा प्रवन्ध 
सम्वन्धी वा व्यवस्था सम्बन्धी कोई मुख्य प्रस्ताव 
करना हो | 


a — 


— 


३०--जब किसी सभा में कुछ समय के लिए 
कोई अधिकारी उपस्थित न हो तो उसके स्थान में 
su समय के लिए अपने में से किसी योग्य पुरुष 
को अन्तरङ्ग सभा नियत कर सकती है । 

३१--यदि किसी अधिकारी के स्थात पर 
वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुप नियत न । 


—— 


v 


|. ae ] 
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m 


किया जा सके तो जब तक उस के स्थान पर कोई 
और नियत न किया जाय वही अधिकारी अधिक 
से अधिक एक वर्ष तक, यदि वह्‌ उस वर्ष के लिये 
"HE सभासद्‌ चुना गया हो, अपना काम करता 
TATI | 

३२--सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त 
आय्य भाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखा जाया 
करेगा और उसको यदि कोई आयर्यसभासदू चाहे 
तो मन्त्री, प्रधान की अनुमति लेकर उसे दिखला 
दिया करेगा । 

नोट--आर्यावत्त से बाहर के समाजों में 
जरूरत होने पर आय भाषा में वृत्तान्त लिखने का 
नियम शिथिल हो सकता है | 

३३--सब सभाओं का काम तब आरम्भ 
होगा जव ' (एक तिहाई) सभासद्‌ उपस्थित हों 1 

३४ सब सभाओं और उपसभाओं के सारे 
काम बहुपत्तानुसार निश्चित होंगे | 

३५--आय का दशांश स्थिर निधि में रखा 
जायगा । 

३६--सब आय और आये सभासदों को 
संस्कृत अथवा AAMT अवश्य जाननी चाहिए। 

३७--सव आर्य्य और आर्यसभासदों का 
साप्ताहिक सत्संघों में सम्मिलित होना मुख्य कतव्य 
होगा । 

३८--सव आर्यं और आर्यसभासदों को 
उचित है कि लाभ और आनन्दके समय समाजपर 
भी दृष्टि wad और उसकी धनादि से सहायता 
किया करें | 
३९ - सब आर्यं और आर्यसभासदों को 


CC-0. In Public Doma 


Gur 


NC 


उचित है कि शोक और दुःख के समय में पर 
सहायता करें और आनन्द उत्सव में निः 
पर सम्मिलित हों, छोटाई बड़ाई न गिनें | 


निश्चित होजाय तो आर्यसमाज उसकी 
यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे । 
४१- (क) आर्यसमाज की वार्षिक साक्षारर 


(ख) यदि आर्यसमाज में seal वा अ 
सभासदों का किसी का आपस में झाडा हो 
उनको योग्य होगा कि saat निपटारा आपस 
sci, यदि आपस में समझौता न हो सके तो 
उसका निर्णय आर्य्य समाज की न्याय-ड' 
द्वारा करा लिया करें | 


(ग) यरि कोई झगड़ा समाज में समाज 
सम्पत्ति या अधिकार आदि के सम्बन्ध में 


'थी अथवा उक्त सभा ने कार्य क्रम में भूल की 
आपत्ति उठानेका अधिकार न होगा यदि प्रांतीय 
निधि सभा का प्रधान इन दोनों को नियमा- 
प्रमाणित करदे | 

` ४२-निम्न लिखित कारणों से अधिकारी 
अन्तरंग सभासदों के पद. रिक्त समझे 


हो चुका हो ओर अन्तरंग सभा की सम्मति में 
सभासद को सभामद रहने के अयोग्य सिद्ध 
B 

sare किसी विशेष अवस्था में अन्त- 
| की अनुमति लेकर किसी भी अधिकारी 
त कर सकता है | परन्तु अन्तिम fua 
|. दिन के अन्दर नैमित्तिक साधारण 


सावदेशिक 
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[ फरवरी 


A N NN त्याग 
अविश्वास का प्रस्ताव निश्चय करे तो उसको त्याग. 


पत्र देकर प्रथक होना होगा । 

४५ प्रत्येक घ्रान्त में एक मुख्य सभा होगी 
जिसका नाम आय्य प्रतिनिधि सभा? होगा । सव 
समाजों की व्यवस्था उसी के अधीन तथा अनुकूल 


A 


होगी | यह सभा अपने नियमादि स्वयं बनायेगी । 
४६-स्थानीय समाज की ओर से प्रान्तीय 


प्रतिनिधि सभा की किसी आज्ञा वा व्यवस्था का 


~ A 


घोर और निरन्तर विरोध होने अथवा स्थानीय 
समाज में ऐसी अव्यवस्था होजाने पर्‌ जो प्रान्तीय 


सभा की सम्मति में समाज के लिए हानिकारक ' 


हो, प्रान्तीय सभा के प्रधान को अपनी अन्तरंग 
सभा की sae से अधिकार होगा कि उस 
स्थानीय समाज के संगठन को, नियत समय के 
लिए स्थगित कर देवे और समाज -तथा समाज के 
आधीन संस्थाओं का प्रबन्ध उचित रीति से 
करावे | 

४७--समस्त आये जगत के लिये एक मुख्य- 
तम सभा होगी जिसका नाम 'सावेदेशिक Ae- 
प्रतिनिधि सभा? होगा | समस्त आर्य्ये प्रतिनिधि 
सभाओं के पुरुषार्थ को संयुक्त करके आय्येजगत 
की समुचित व्यवस्था करना उसका मुख्य कत्तव्य 
होगा | यह सभा अपने नियसादि स्वयं वनायेगी । 

४८- यह्‌ उपनिय्रम आवश्यकतानुसार 'सावे- 


IN A 


` देशिक आय्य प्रतिनिधि सभा! द्वारा यथोचित 


€ 


ax 


ur 


विज्ञापन देने पर शोधे वा बढ़ाए, घटाए जा सकते 


m 
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मपि दयानन्द इत्थ | 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों के प्रचारार्थ बहु 
संख्या में ये ग्रन्थ एकत्र किये गये हें और निश्चय 
किया गया है कि पुस्तक विक्र arai को कमीशन 
भी कुळ अधिक दिया जावे । छोटे बड़े सभी ग्रंथ 


eps कागज पर बड़े आकार में हैं | उनका मूल्य | (62 व्यवहार भानु 


सहित विवरण इस प्रकार है । इनके मंगाने के 
लिये शीघ्र आडर भेजने चाहिये: 


असली घटाहुआ 

OS 

(१) आयोभिंविनय i") !) 
(२) काशी शास्त्राथे =) ju 
(३) aad विचार कक 
(४) पञ्च महायज्ञ विधि eu =) 
(a) आर्यादेश्य TA माला mo M 


ars सभा के पुस्तकालय की उत्तमोचम एस्तके 


(१) संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश-- 


यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्यार्थप्रकाश का संम्कृताबुबाद्‌ है । अनुवादक गुरुकुल बृन्दावन 
याध्यापक्र श्री पणिडत शङ्करदेव पाठक हे | अनुवाद की भाषा मधुर 
प्रगट किया गया है | मूल्य २।) सजिल्द all) 


(मथुरा) के संस्कृत विभाग के मुरू 
एवं सरल है। महर्षि का आशय ज्यों का त्यां 


(२) प्राणायाम विधि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्रा 
श्री पूज्यपाद १०८ श्री नारायण स्वामो 
बड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके दारा 
(३ ) दयानन्द लहरीत 
इसमें भगवान दयानन्द 
छन्द के साथ भाषानुवाद भी 


मूल ca A ल्य 9! K 
ल्य )॥, घद हु ES omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


णायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है! 
जी महाराज द्रौरा लिखी गई है. । प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
पूरी हो सकती है। मूल्य केवल 7), घटा हुआ मूल्य )॥ | 


का स्तवन. शिखरणी आदि सुन्दर छम्दों में किया गया है । प्रत्येक! 
दिया गया है.। पुस्तक के लेखक श्रो पं० मेधावूत जी कविरन है 


असली मू० घटा मू० B 

( ६ ) संस्कार विधि बढ़िया कागज ॥). 19 
(७) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया: १॥) . १) 
कागज उम्दा छपाई बड़ा आकार 


` | 
——— Pu MN x j 


zl 2 4 
(९ ) वेद विरुद्ध मत खण्डनम्‌ a 2 | 
(१०) शिक्षापत्री स्वा नारायण मतखण्डन्‌ट) 3) I 
(११) भ्रमोच्छेन -) X | 
(१२) श्रान्त निवारणम्‌. 2-7 


(१३) गो. करुणानिधि 2 जा. 
(१४) स्वी कार पत्रम्‌ m M 
(१५) महर्षि संक्षिप्त जीवन चरिज्न ।) = 1 

मय रंगीन चित्रों के . 
(६६) दयानन्द ग्रन्थमाला दो जिल्दों में ५) OM 


— 


Sensi i. 


घटा हुआ मूल्य , २) 
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(9) आये qi पदति 
LC आाय्यंजगतमें एक से ही त्योहार मनाने तथा त्योहारों के सम्बन्ध में पूण ज्ञान प्राप्त करा 
| E के लिये इस wide की रचना की गई है । इस qune का प्रत्येक आय-परिवार में रखना आव- 
i श्यक B LII), घटा -हुआ- मूल्य ॥=) 
EN ) आयसंपाज क्या ह 
यह पुस्तक We गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय एम, US प्रयाग, द्वारा लिखी गई हे r 
आय समाज का संक्षिप्त इतिहास मोजूद है | संस्थाओं ओर आये विद्वान आदि के १९ चित्र हें 
 सूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य N) 
1 ) ( ६ ) दश नियम व्याख्याः 
श्री पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी बैदिक यति द्वारा यह “दश नियम व्याख्या” नास की rum 
feet गई हे । इसमें आर्यसमाज के दश नियमों की विस्तृत तथा गवेषणापूरा व्याख्या की गडे È 
"मल्य |), घटा हुआ मल्य =) 
(७) ओम्पत्यक्ष।-- 
यह पुस्तक श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यती की लेखनी इ है। ओश्म परमात्मा 
की विस्तृत व्याख्या विद्यमान है। मूल्य UU), घटा हुआ मूल्य =) 
(<) वेदिक सिद्धान्तः-- 
[is i र ` A द्ध LIN . Go E : / 
Me re भिन्न भिन्न वेदिक सिद्धान्तों पर आय्य विद्वानों द्वारा लिखित निबन्थों का अत्युत्तम 
HE है मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य d) सजिल्द १) 
2 (९) भारत माता का संदेश नेखक -श्री भाई परमानन्द जी मूल्य ॥), घटा मूल्य |=) 
पुस्तक में पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता, धर्म ( म जडं ) और राजनीति आदि कतिपय विषयों 
x गंभीरता पूवक विचार किया गया है | 


१०) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर तुलनात्मक विचार qo 0), qo qo i2), लेखक 
श्री do स्नातक धर्मदेबज्ी बिद्या वाचस्पति । इस पुस्तक में ऋषि दयानन्द के मन्तव्या 


पर विद्ठत्ता- 
qui रीति से बहुत सुन्दर विचार क्रिया गया है । 


(११) बेदिक सन्ध्या रहस्य >लेखक -श्री मात्मा नारायण स्वामी जरी ge | H9 हुआ मू०-) 
इस पुस्तक में वैदिक सम्ध्या की बहुत रोचक, खोज पूण 
` की राई है सम्ध्या के प्रेमियों और स्थाध्याय शील सञ्जनों के 


प्रमाणिक ओर ASAE व्याख्या 
सनन करने योग्य पुस्तक है | 


) आरोग्य दिगदशन-लेखके--श्री NRISSURIAT, मूल्य >), घटा हुआ मूल्य |) शरीर-विज्ञान 
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। आर स्वाध्थ्य-रक्त z 

| 1 के सस्वन्ध में श्री महात्मा जी के स्वयं अनुभूत प्रयोगों का संग्रह। पुस्तक 

| अत्यन्त उपयोगी और पढ़ने योग्य है । 

| (१३) GER. हक्कीकृत- (ऽदं) लेखक-ला० ज्ञानचन्दजी आय्य, देहली | महात्मा गांधी ने आये 
समाज ओर ऋषि gaara मिशन 


| प्रामाणिक रीति से उनकां ख 


1 


न आर अन्था के सम्बन्ध में जो AAT किए थे इस पम्तक 
एडन किया गया है। पुस्तक की अन्यान्य विशेषताओं: में से 
उक विशेषता यह हैँ कि लेखक ने आलोचना करते हुए उस मान और लोक-प्रियतां का पूरा 
दन रकखा E जिसके महात्मा जी अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ऐसा नहीं है 


'उसस महात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास होता हो | पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान 
| पाने योग्य है | मूल्य lll) 


| (१४) धत्य-निशय उपरोक्त पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है, मूल्य १।) 
(१५) योग रहस्यू-लेखक--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज मूल्य 1) 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को भी बतलाया गया à 
जिनस कोई भी नया आदमी जिसे रुचि हो, योग के अभ्यासोंको कर सकता है | झात्मिकोन्नति 
के जिज्ञासुओं को य पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। 

(१६) विद्यार्थी जीवन रहस्य ल०-श्री महात्मा नारायण स्वामी जी । विद्यार्थियों के लिए उनके 


iN ^ ^ EN ~ 
r^ मार्ग का सच्चा पथ प्रंदर्शक, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर श्रङ्कलावद्ध प्रकाश-डालने वाले. 
उपदेश | एक प्रति II) 


(१७) qu पितृ परिचय-लेखक-श्री do प्रियरन जी आप! मूल्य २) : 

| इस qur में (यम ओर पितृ! प्रकरण वाले वेद मन्त्रों की Pisa पूण व्याख्या की गई है । स्वा" : 
| i 
| 


EN 


ध्याय शील सज्जनों के पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य अनुपस Ue है | 
| (१८) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर सम्पादक -श्री कृष्णचन्द्र जी विरसानी, मूल्य t). 


\ पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व qui विषयो पर स्वासी जी महाराज की भिन्न 

| भिन्न पुस्तकों व पत्र व्यबहार w में वर्शित मत को एक जगह संग्रह किया गया है। यह 
पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ वष के कठिन परिश्रम का फल है । जिस किसी विषय सेंझी 

| ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाहो वही प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे । पुस्तक बहुत 

| उपयोगी हे । | 


(१९) आ द्वान्त fqq प्रथम आय्य विद्वत्‌ सम्मेलन के निबन्धों का संग्रह । कतिपयं ` 


आशय विद्वानों- ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश डाला है । स्वाध्याय शील | 
व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य ग्रन्थ का काम देगी | WE संख्या लगभग ५०० मूल्य ll) 
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This valuable book contains a detailed account of the crucifixion of Jesus Christ, 
given by one who witnessed it with his own eyes.—price As. 6, Reda ced price As, y 
Truth and Vedas— i 
Jt is an excellent exposition and translation of “Vibhrat.” price As. 8, Reduced | 
price 1 
Truth Bed Rocks of Aryan culture:— | 
The subject dealt with in this book is the ideal of truth stating candidly by means. 
of Vedic Mantras and fine stories to what extent the Aryan race has lived to t ih 
idenl.—price As. 10, Reduced price As. 8. 
Torch Bearee— 


A biographical sketch of Swami Dayanand.—price Rs. 1/8/- Reduced price Rs. 1/sst2 


- V: die Teachings— 


This book contains the most authentic replies to the objection raised about thi 


Vedas by Dr: Bhandarkar. The learned author has besides, brought forth th 


superiority the Vedic Teachings eontained,—priee Rs. 1/12/-, Reduced 
price Rs. 1/4] 
Voice of Aryavarta— | 
This little book comes from the pen of Mr. T. L. Vaswani and contains reflection}; 
on Rishi Dayanand and his life and teaching.—price As. 8. Reduced price As. 6. | 
The daily Prayer of an Arya— Als 
This booklet contains an ethical exposition in the light of Modern Thought of ous 
daily Sandhya.—price As. 4 only. 
The Light of the Vedas— j 
Tt contains lucid translation of 590 Vedic Mantras. A book worth presenting id 
people of alien faiths. price Rs. 1/4/- 

Commentary on Ishopanishat— « 

Translated by Pt. Ghasi Ram M.A, LL. B.—price As,d, 
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Boon for pregnant women for safe delivery without 

least troubles, with directions how to use, cost with 

Postage Rs, 3/8/- to be sent by (0. in advance. 
No. V..P. system. 
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TJ Dum s TO OC) Remedy to be used just after delivery for about 
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(3). Boon for menstrual colic (pain ) 

A (4) Boon for continuous bleeding with other troubles. 
Cost and terms for (2), (3) & (4) same as (1) 
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५००) इनाम लाजय 
महात्मा प्रदत्त एवेतकुष्ठ (सफेदी) की aga बनौषधि है; एक दिन में आथा ओर दो दिन में 
d uus । यरि सैकड़ों हक्रीमों, डाकटरों, वेयों, विज्ञापनःदाताओं की दवा कर थक गये हैं तो 
i लराव । थे फ़ायदा सावित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्‍वास न हो ~) arlene. ' लगा कर 


Jana अखिल किशोरराम 
आयुर्वेद विशारद, ATT रत्न, 
do ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया, सब्जी व फ़ूल; फल का 


SI नीज और गाछ हमसे मंगाइये । 
पता- मेहता डी० सी? वर्षा बेगमपुर ( पटना ) 
de रधुनाथ प्रसादं पाठक--पेब्लिशर के लिये चन्द ग्रिन्टिंग Hen कुचा घासीराम देहली ले 
प्रकोशित EAT | 
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| यक दुग्धादि रस से संयुक्त हों (तनुभिः सम्‌) उत्तम पुष्ट शरोरो से और (शिवेन मनसा) शुभ 
| विचार करने वाले मन से (सम अगन्मीह) संयुक्त हो. (सुदत्रः) उत्तम दानशीले (त्वष्टा) तेजस्वी 
| पुरुष या प्रजापति परमेश्वर (रायः, विदधातु) हमारे. अन्द्र सब तरह का ऐश्वर्य घारण करे 
तन्वः) शरीर की (यदू विलिष्टय़) जो न्यूनता वां दोष है उसे (अनु mA) वह दूर करे अथचो निर्मल 


बनाए ।. इस मन्त्र के अन्दर शारीरिक तथो मानसिक शक्तियों क सम विक्रास का भाव बहुत स्पष्ट है। js 


———— — 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar "a ae 


ioe ate ह: ilie Bi es 


अथात्‌ -इम सब (वचसा सम्‌ अगन्मीह) तेज से संयुक्त हों (पयसा सम्‌) quoc Re 


5 NN 
^o ASAIS TIS AN FES ON YAN कक 
S 


Digitized by Arya Samaj RS 


tion Chennai and eGangotri 


सावंदाशक 


3 

AVA AVA ००७४० ४० SUL, NE NIA AWS NE SUA NE NUS SU RU SA Sy 
E सर c S 
a पादूकाय $ 
à e 


S 
VACANS AN ESTIS YAN. DE 


4 
" iv 


भविष्य की भावना 


'सावदेशिक' अपने &वे वर्ष में पदापण कर रहा 
३ । ‘aa’ का मुख्योदेश्य आर्यसमाज की शक्ति और 
पुरुषार्थं को संयुक्त करना ओर प्रान्तिक संकोणंता को 
दूर करके “सावेदेशिकता' को प्रतिष्ठित करना है । इसी 
उद्देश्य की पति के जिये 'पत्र' का जन्म हुम्रा था ।यह 
‘qa’ सावदेंशिक सभा का सुख-पत्र है | पत्र की नीति 
सभा की नीति से सम्बन्धित है । यह कहना अत्युक्ति 
न होगा कि (su अभी तक दोंशवावस्था को पार नहीं 
कर पाया है | अपने अल्पजीवन में उसने यथा सम्भव 
उद्देदय की पूति और नीति की रक्षा के लिए भरसक 
यन्न किया है और 'सावंदेशिक सभ। के उद्देश्यों को 


लोकप्रिय बनाने और आय समाज की सामुहिक शक्ति 


~ 
रि 


'और परुषार्थ को केन्द्रित करने की दिशा में शानदार 
योग दिया है | सभा के गत कई वर्षा के वाषिक दिव- 


` इणों के पृछ और पत्र के स्तम्भ स्वयं उपयुक्त कथन के 
_. लिए प्रमाण हैं, साक्षी हैं । 


. हमारी water इच्छा भोर सतत प्रयत्न यही रहा 
BE | और रहेगा क्रि “पत्र' अपने उद्देश्य के अधिकाधिक 
निकट पहुँचे और इसके लिए अपनी ओर से हमने कोई 


सम्भव saa नहीं उठा रक्ख़ा है और न भविष्य में उठा 


endi; इसका हम अपनी र से विश्‍वास दिला देना 


En 


उपयु क्त उद्देश्य के संक्षिप्त विश्लेषण और प्रति- 


बन्धो के प्रकाश में हम एक और कदस आगे बढ़ने का 


साहस करले हैं । हमें miana में SARR के एक 


मालिक का अभाव खटकता है--डउस Gua के | 


साप्तिक का अभाव जिसमें वैदिक अन्वेषण, वेदिक 
farai को प्रोत्साहन दिया जाय देश और विदेश की 
चर्चा रहे, आयसमाज की महत्वपूर्ण प्रगतियों का समा- 
वेश हो, भारतीय मातृत्व को प्रतिष्ठित किया जाय, उन्नत 


e 


fear जाय आदि आदि | उद्चहोडि के मासिक की 
ळग-भग यही रूप रेखा हमारे सामने है । आय समाज 
का एक ऐसा ही सर्वाङ्ग पूणं मासिक' होना चाहिए तब 
ही वह आय समान के बाहर के क्षेतत में संचालित होने 
वाळे उच्चकोटि के मासिक पत्रं की प्रतियोगिता में 
खड़ा रह सकता है | आय समाज के बाहर इसमें सन्देह 


zi ` A A ~ 
नहीं, बहुत अच्छे मासिङ-पन्न निकळ रहे हैं और उनम से 


अधिकांश मालिक भाय समाज के इस अभाव से बहुत कुछ | 


आर्थिक लाभ भी उठा रहे हें भौर ऐसी लहर पर देश को, 
समाज को ले जा रहे हैं, ऐसा साहित्य उत्पन्न कर रहे 
हैं, जो आय समान को प्रगतियों के प्रसार के लिये अनु" 
कूल नहीं हैं और जिनसे देश और समाज के me 
की अधिक सम्भावना भी नहीं है स्वयं आय नर-नारो 


4 


और आय समाज के सदस्य भी उस आर्थिक लाभ और | 


नहर में योग दे रहे हैं । क्या यह कम दुःख की बात है! | 


` इन पंक्तियों के दारा हम किसी के पक्ष और स्वार्थ | 
की पुष्टि करने नहीं जा रहे हैं, वरन्‌ आय जगत के | 
एक अभाव की ओर सच्चे giu से संकेत कर देना | 
चाहते हैं । आय जनता से इम व्रिनीत शब्दों में गद्दी | 
कहेंगे कि बह सर्वाङ्ग पूर्ण मासिक के waa पर गम्भी' | 
रता से विचार करे । यदि सचमुच वह इस अभाव की | 


j 

‘ 3 
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अनुभव करती है तो उसका wqer है कि वह इस 
अभाव को दूर करने का यत्न करे | 

'साव देशिक शया की शिरोमणि सभा का पत्र है | 
साव देशिक सभा आर्य्य समाज के क्षेत्र में dew 
शक्ति है | कदाचित्‌ अपने क्षेत्र, अधिकार और उत्तर- 
दायित्व के अनुसार सार्यदेशिक' सभा को इस अभाव 
को दूर करने के जिये. कहा जा सकता है । ‘qa. 
: 


देशिक) सभा EH अभाव को अपने “सानदेशिक! के 


द्वारा ही दूर करने का निश्चय कर सकती है और सार्ज- 


देशिक पत्र ने अब तक यथासम्भव कुछ यल भी किया 


हे | हमारा विचार है कि “साव देशिक' पत्र इस अभाव 


को ब्हुत कुछ दूर कर सकता है। यह तत्र ही सम्भव 
है जब आय जगत का पूण सहयोग इसे प्राप्त हो । 


हम उन आय विद्वानों, आय लेखकों, भाय कवियों और 
भाय साहित्यको तथा दूसरे «sm को उनरी रचनाओं 
के लिये हृद्य से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 'सावदेशिक 
के प्रति अब तक अपनी क्रियात्मक सहानुभूति और प्रेम 
का परिचय दिया है | उन रचनाओं से “सावेदेशिक' के 
गौरव में वृद्धि हुईं है, इसे हम कृतज्ञता पूव क स्वीकार 
करते हैं । हमें राशा है कि साव देशिक भविष्य में भी 
उसी सहयोग और सहानुभूति का उपभोग करेगा | अभी 
तक ag qa जिन लेखकों और विद्वानों की सहानुभूति 
को mafa नहीं कर सका है, विश्‍वास है कि जनता 
के सहयोग औरं हमारे wudi से इस वपं यह भी 
सम्भव हो जायगा | 


a SS f 
आर्य जनता को पता है कि सावदेशिक' गत कई 


[UON 


से निरन्तर घाटा सहन कर रहा है । फिर भी किसी 


चर्षों 
न किसी प्रकार अपने अस्तित्व को स्थिर रख रहा है । 


यदि मूमण्डल की १५०० संसाजो में से प्रत्येक पन्न का 


MEF बन जाय तो पत्र” आर्थिक सकट से सुक्त होकर 

न्नति की दोड में आगे बढ़ सकता है और उच्च कोरि 
के Wim का हमारा स्वप्न बहुत कुछ सच्चा at 
सकता है । उच्चक्रोंटि के मासिक के लिये 'साव देशिक 
के केवळ ५-६ फाम पर्याप्त न होंगे। इसे बहुत कुछ 
विस्तार देना होगा | अधिक पैसा ब्यय करना पड़ेगा । 
यह सब कुछ पत्र को ग्राहक संख्या को वृद्धि पर आश्रित 
है । आय्य मात्र का कत्तंब्य हे कि वह पत्र की आहक 
संख्या बढ़ाने में अभी से ua शुरू करदे और हम अपनी 
ओर से “सावेदेशिक' के सम्पादन और प्रकाशन में कोई 


खखेंगे । हम प्रसन्‍नतापूव क पत्र सम्बन्धी | 
EET NN A RSs 


टि को दूर करने और सकाहों पर ध्यान 


5i 
di 
MI 


देने के लिये तैयार रहेंगे । 


बंदे = 
सावदेशिक परिवार से 
ऊपर की पंक्तियों में 'सावदेशिक' के प्रति जिस 
[j ~ CN e $ 
कर्तव्य की ओर आय्य जनता का ध्यान खींचा गया है 
n fe ES e ~ f © j E 
उसकी पूर्ति की जितनी ज़िम्मेवारी आय्यंजनता पर है _ 
x 
saa कहीं अधिक साचदेशिक qR पर an 
BUST पालन के २ तरीके हैं । एक qu को उन्नत करने 
में इर प्रकार को सामग्री आदि का सहयोग देना और | 
दूसरा उसकी Tes संख्या में बृद्धि करके उसे आर्थिक 


उलभनों से सुक्त कर के उन्नति का पुरा २ अवः 


aad । हमें प्रसन्नता है कि emt कृपाल 
हमारी प्राथेना के उत्तर स्वरूप हमें सह 
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और उनका वह सहयोग पत्र की आधिक दृष्टि से मूल्य- 
वान्‌ रहा, यह हम galas स्वीकार करते हैं । 
qve वह सहयोग इतना पर्याप्त नहीं था कि 'जिससे 
पत्र स्वावलम्बी हो सके । जब तक पत्र स्वाचलस्बी न 
हो जायगा तब तक. 'सावदेशिक' के -कृपालु पाठकों से 
हमारी मांग बराबर बनी रहेगी और उन्हे कत्तव्य समझ 
कर उसे अधिकाधिक पूरा BAM Aa करना पड़ेगा ही | 
आशा है हमारे विज्ञ पाठक हमारे इस निवेदन पर ध्यान 
देंगे और अपने कत्तब्यको पूरा करने की पूरी २ चेष्टा करेंगे, 
पत्र की ग्राहक संख्या में वृद्धि करेंगे और हमें हर प्रकार 
का सहयोग देंगे । | 

क्षमा याचना 

*सार्गदेशिक'का यह अङ्क कतिपय अनिवार्य कारणों 

से कुछ भ।साधारण देरी से पाठकों के हाथ में पहुँ 
रहा है, इसका हमें दुःख है और इस देरी के लिए हम 
अपने सहृदय पाठकों से क्षमा याचना करते हैं | भविष्य 
में “पत्रः यथा नियम ठीक समय पर पाठकों की सेवा में 
पहुंचता रहेगा | 


शारदा ऐक्ट ओर रियासती प्रजा 

. कलकत्ता हाईकोंट ने तय किया हे कि भारतीय 
` रियासतों की प्रजा जो ब्रिटिश भारत में निवास करती 
है ऐक्ट में निर्धारित sub में से कम उम्र के बच्चों के 
विवाह करने वा ऐसे विवाहों में पार्टी के रूप में योग 
देने पर शारदा ऐक्ट के दण्ड से मुक्त नहीं हो सकती | 
यह प्रश्‍न भासाम की सरकार द्वारा राधाकृष्ण नामक 
एक व्यक्ति के बरी किये जाने के विरुद्ध अपील के रूप 
में हाइकोट के सम्मुख आया था | जोरहाट के जिला 
ale ने जिसकी अदालत में अभियोग चला था 


अभियुक्तों, को इस आधार पर मुक्त कर दिया था fe 


शारदा Uaz भारतीय रियासतों की प्रजा पर जिसका 
कि अभियुक्त दादा करते हैं लागू नहीं होता | कल. 
कत्ता हाईकोट ने व्यवस्था दी कि शारदा az जैसा 
दण्ड विधान अभियुक्तों एर लागू होता है भले ही वे 
भारतीय रियासतों की प्रजा क्यों न हों । 

सचमुच हाइ कोरट 


अनुकरणीय निणय शारदा ऐक्ट 


इस प्रकार क महत्व पुणे आर 


^5 


की प्रतिष्ठा और उसकी 
सक्रियता की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक और स्वागत 


करने योग्य है । 


सांस्कृतिक एकता 

गत २२ फरवरी को लाहोर में पत्रकारों की एक 
सभा में सास्कृतिक एकता पर बोलते हए श्री रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर ने कहा-- 

“age घामिक आधार पर मन सुराव ओर युद्ध 
स्थलों को देख कर मेश हृदय दुःख और ग्लानि से भर 
जाता है । धम का अथं मानव-समाज को मिळाने वाला 
था परन्तु यह फूट और भेद-भाव का अस्त्र चना दिया 
गया है | युरोप में मध्य युग में ऐसी चीज़ देखी गयी 
थी परन्तु हम भारतवर्ष में आज उन्नतशील zodi 
शताब्दी में ऐसी चीज़ देख रहे हैं ।' 

पाश्चम के सांस्कृतिक एकता की प्रशंसा करते हुए 
कवीन्द्र ने कहा-- 

“संस्कृति का उनका भाव भले ही गलत हो, परन्तु 
वे ( पद्विचम के ) लोग/अपने आप के लिए ही fa 
(Vulnerable) हें quis लिए नहीं i विपरीत इसके 
हम अपनी प्राचीनतम संस्कृतियां रखते हुए भी न पार- 
स्परिक एकता स्थापित करने और न एक दूसरे को सम- 


N मे A Qn f ON e 
झनेमें ही समथ हैं भौर इसका परिणाम हमारी वतमान | 


Hm 


अवस्था है । इसका हळ 'हृदय परिवर्तन? के अतिरिक्त | 
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ét 3 
दूसरा नहीं 8 | इस सम्बन्ध में प्रस जा जनता की 


आवाज़ हैं, बहुत्त कुछ कर सकता है |” 


दयानन्द मेडिकल मिशन मसूरी 


ALS जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी fu 
मस्सूरी के कतिप्य 


2 


उत्साही MR तथा आर्य्य समाज 
से सहानुभूति रखने वाळे सज्जनों ने जन-साधारण की 
सेवा और आर्य्य समाज की लोक प्रियता में वृद्धि के 
उद्देश्य से मस्सूरी में एक 'दयानन्द मेडिकल मिशन! की 
स्थापना की है । सिशनको कतिपय योग्य ure] sazi 
को जिनमें श्री डा० रामचन्द st रिटायर्ड सिविल ada 
का नास विशेष उल्लेखनीय हे मुफ्त सेवाएँ प्राप्त हो 


Sos 


गयी हं तथा प्रारस्भिक काय्य के लिए चिकित्सा संबधी 


fos 


सामग्री आदि भी मिल गई है । जनता को यह जान 
कर और भी carat हर्ष होगा कि सार्वदेशिक सभा ने 
इस मिशन का संरवण स्वीकार कर लिया है। निश्चय 
ही सभा के सरक्षण स्वांकार कर लेने से मिशन को 
सावंदेशिक रूप ग्रहण करने और seb जनता को इस 
के प्रात अपन कत्तव्य का MAT करने मे बहत सहायता 
ओर प्रेरणा मिलेगी | हम मिशन की स्थापना और 
सार्नैदेसिक का उसके संरक्षण का स्वागत करते हैं | 
हम गत कई वर्षो से आय्य समाज में इस प्रकार 
को संस्था की आवश्यकता अनुभव करते रहे हैं विशेषतः 
साई मिशनो के gq दिशा में सुन्दर सेवा arat 
ओर उसके फलस्वरूप प्रचार काथ्य के प्रोत्साहन के 
प्रकाश सें | जब जब इसाई मि«नों के इस देश में फैले 
हुए मेडिकल मिशनों के जाल ओर उनकी सेवा के आंत- 
रिक उद्देश्य पर हमने विचार किया है तब तब हमें 
आय्यं समाज में इस प्रकार का अभाव बहुत खटका d 


भौर आय्य समाज में एक सुव्यवस्थित मेडिकल मिशन 


4 


सावदेशिक 


गे आवश्यकता हम पर अधिकाधिक स्पष्ट 


geet 
अर ï ~ An 
RARA के मेडिकल 

कितना व्याप क है, 


A ~ T a 
मिशनां का जाळ इस Rep में 
उनम कितना काय्य होता है उसका 


AAN हमारे सामने l RSS म॑ aguada मेडिकळ 


सिशनारयों की सख्या लगभग ३०० है 
ताळ 


भर २५० geq- 
जिनमे प्रत्येक में दवाइयों के gra वितरण Ae 
पपया के इलाज लिए १ --१ डिस्पेन्परी है । 
इस प्रकार की ९० डि 


बोहर 
स्पेन्सिरियाँ हैं और थे सब हस्प- 
केळ स्वतन्त्र हे | हस्पतालों की चारपा- 


श्या १०८८० हैं जब कि प्रति वर्ष लगभग १८०००० 


n MC 


भीतरी रोगियोंका इलाज किया जाता है। डिल्पेन्सिरियों 


A 
में प्रति वर्ष २९६०००० रागया की चिकित्सा होती 
जब कि दूसरे रोगियों की जिन की चिहित्सा ha- 
नरी मेडिकल स्टेशनों में होती है) 


५२८०००० 8I 


Sal को अपेक्षा मिशनरी महिला 
डाक्ररों की संख्या ज्यादा है। वे लोग भेलौर और. 
लाधयाना के मिशनरी स्कूलों में पढ़ती E और जिनसे 
TAa लगभग Yo जुपुट [नकल ह । मराज़ के 

tse मिशन स्कूल से अब तक लगभग २२५ पुरुष 
डाक्टर निकल चुके हैं । अस्तु । हम अपनी धारणा में 
कहाँ तक युक्ति युक्त हैं. और आय्य समाज जैसे मिश- 
नरी समाज में यह अभाव कितना खटकनेबाला at 
सकता है विशेषतः इसाई fast के उपरोक्त भांकड़ों के. 
अनुसार काम के और सुकाबिले में, 
इसका अनुभव विचारशील सजन स्वय' कर सकते हैं | 
वे यह भी अनुभव कर सकते हैं कि इस प्रकारकी संस्था 
के सुन्दर संचालन के लिए fiat अधिक परिश्रम और 


घन की आवश्यकता है। इस प्रकार की संस्था के संचा- 


उनके aum के 


सख्या प्रति बर्ष 


zc. M5 


ऊन के लिए बड़ी शक्ति, बढ़े त्याग और पुष्कल gaat | 
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वदेशिक 
६] Sap 


A 


आवश्यकता है। इसके लिए आरप्रे जनता को तय्यार 


रहना चाहिए और मस्सूरी के मिशन को जिस प्रकार 
भी सम्भव हो बडे से बड़े त्याग के साथ सींचना 

E "en af 
चाहिए और इसी के द्वारा अपने बडे अभावका YT 


करनी चाहिए | 
प्रसिद्ध zat महिला cufagr ग्रदीत्र हानू 


E 
का उपदश 

कलकत्ते में एक बड़ी सार्गजनिक सभा में बोलते 
हुए अपने शिक्षा प्रद भाषण के Aua में श्रीमती 


pisar श्रदीच ने कहा: 


* 


राष्ट्र निर्माण का रदस्य 


n 


भले ह॑ 


€ 


आप कितने हो अधिक महानू पुरुष 
और देवियाँ रखते हों । कितने ही अधिक 
fasa विद्यालय रखते हों, परन्तु जब तक I 
अपने usd साधारणं की आर्थिक समस्थाओं को इस 
प्रकार हुछ न कर लेवे कि d जीवन के सभ्य स्टेण्डड 
तक पहुँच जायो, जब तक आप उनके मध्य में जाकर 
उन्हें शिक्षित न बना देवे वा सबसे बढ़कर भारतवर्ष 
को प्रेम करने का उन्हें सबक न सिखा Xd तब तक 
आप राष्ट्र का निमाण नहीं कर सकते ।” 


हिन्दू सुस्लिम एकता 


. . “यह आप का घरेलू मामला हँ ।, आप में विरोध 
हो. सकता है परन्तु यह सर्वोत्तम हे कि भारतीय नव- 
युवक जिन्हें भारतवर्ष से अधिक कोई दूसरी चीज प्रिय 


नहीं है आपस में मिळ कर इस समस्या को हल कर 


` हेव | भले ही भारतवष मे आप लोग कुछ सोचते 


हॉ टर्की में हम लोग इस्लाम को खास्प्रदायिक 
धर नहीं खयाल करते हैं । इस्लाम का उसके 
ger तत्वोंके THU उद्देश्य भ्रातृत्व और मनुष्य 
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A à E: ~ y 
की समता है | मेरा विषरवास है कि थदि Gael हिन्दू 
भाइयों में एक सुसइमान भी हो तो भारत 
वर्ष उसझे usi या सजहब का ag होना चाहिए | 


- o6 


इसलिए उसके लिये भारतवर्ष पहले होना चाहिए न कि 
उसकी जाति | भले ही वह ( garna ) एक हो या 
एक लाख उसका फ़ज है कि वह भारतवघे के बच्चे 
बच्चे के साथ कथा Ther कर च्छे । भारत qq ठीक 
उस प्रकार उस का है Star किसी दूसरे का ।” 

. रकी-महिला के भाषण के हिन्दू gaa qaa 
सम्बन्धी भाग से स्पष्ट है क्रि टकी आदि देशों के 
सुसल्मानों में भारतवर्ष के सुसल्माना AN wat- 
zaai कट्टरता और साम्प्रदायिता नहीं है भोर वह भी 
इस्लाम को साम्प्रदायिक घम्म खयाल न करनेके कारण | 
यह भी स्पष्ट है कि भारतवर्ष में मुसलमानों की साम्प्र- 


(e 


दायिकता उन्हें अपने देश भारतवर्ष के प्रति महान 
कर्तव्यों से बहुत दूर रू जा रही है ! यह बड़े दुर्भाग्य 
की बात है । क्या हम आशा क कि हमारे मुसळ्मान 
भाई भएनी विदुषी देवी के asgi को ध्यान पूर्वक 
पढ़ेंगे, उन पर विचार करेंगे, अपने कर्तव्य को TEA 
नेंगे और भारतवर्ष के भाग्य निणय में सच्चे भारतीयों 


की ag अपेक्षित सहयोग देंगे ? 


पर्दे के विरुद्ध आन्दोलन 

विहार ने पर्दा निवारक सम्मेलन' की mataa 
करके जो १७ माच से प्रारम्भ हो कर लहेरिया सराय 
में हुआ था. faii को पर्द के भीतर बन्द रखने की 


sau विरुद्ध, आन्दोलन झुरू कर दिया है। उस सम्मै | 


लन में पर्दा प्रथा के विरोध में तथो अन्यान्य विषय! 
पर कतिपय महत्व पूण प्रस्ताव पास हुए हैं । 
बिहार प्रान्त में पदे की कुप्रथा अपने भयङ्कर TE 


* 


4 


TE SI SS NE SIS 


aN. 


फाल्युन | 


jx A “=O 
णामो के साथ जिस व्यापक रूप में विद्यमान हे उस 


का परिचय समय २ पर जनता को मिलता रहा है और 
गत भूकम्प के समय में तो जनता को उसका परिचय 
अच्छो तरह सिल चुका है, जिसके कारण हमारी असंख्य 
माताओं ओर बहनों को अपने प्राणों की आहुति देनी 
पड़ी थी | ऊगभग ७ वष पहले विहार में इसो प्रकार 
का आन्दोलन झुरू हुआ था और इसके परिणाम c 


प्रगतिशील देवियाँ पर्दे की दीवार तोड़ कर 
LÀ 


बाहर निकल आई थी 


aq कई 
और इस सयय तक बाहर 
हुई हैं परन्तु ag आन्दोलन अपेक्षित ap d 
सफल Al हो सका था । भब उस आन्दोलन के Ja- 


निकली 


जीवित होने पर अन्नशय ही समाज सुधारकों को प्रस- 
चता होगी । हमें आशा है कि योग्य मार्गप्रदर्शन और 
विहार की महिलाओं के क्रियात्मक सहयोग से उनके 
इस सम्मेलन की आशज्ञाओं, निर्देशों और प्रस्तावों को 
क्रियात्मक रूप देते रहने श्रौर जन साधारण के सहानु- 
भूति पूर्ण रुख से यह आन्दोलन अवश्य सफलता प्राप्त 
करेगा | 

यदि पर्दा प्रथा की ब्यापकता ate su? फल 
स्वरूप वहाँ के नारो-समाज की अवनति और gar 
को देखते सुनते हुए भी विहार प्रान्त में इस प्रथा के 
अन्त के लिए कोई सुसंगठित-रचनात्मक आन्दोलन न 
हो भौर होकर आवश्यक सहयोग और सहायता के 
अभावमें सफल नहो तो कहना पडेगा कि जहाँ विहारकी 
महिलाएँ इस प्रकाश के युग में समय से पीछे हैं वहाँ 
बहाँ के जन-साधारण ने विहारके भूकम्पसे इस सम्बन्ध 
में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है । 


आय्य समाज का स्थापना दिवस 


- आय्य समाजका स्थापना दिवस आगामी -८ अप्रेल 
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सावदे 


शक 


को मनाया जायगा । इस ed का प्रोग्राम सादे 
सभा की ओोर से बहुत पहले समाजो में भेजा जा चुका 
है ufum सभा ने इस asia: जहाँ समारोह 
dé मनाने की हिदायत कीं हैं वहाँ इस अवतर 
पर विशेष रूप से धन स ग्रह करने तथा agda 
घन को सभा की वेद प्रचार निधि के लिए सभा 
में भेजने की प्रेरणा की है। आशा है आर्य्यसमाजें 
इस web को नियत प्रोग्राम के अनुसार मनाये'गी 
और सावंदेशिक सभा में धन भेजेगी । 


पत्रंकारो की ठग-विद्या 

सहयोगी 'विशाल भारत? के मार्च १९३५ के अङ्क 
में श्री विष्णुदत्त जी के नाम से 'पन्रकारों की ठग-विद्या' 
शीर्षक से एक अच्छा और सामयिक लेख छपा है । 
इस में स्वार्थी पत्रकारों के हथकण्डों की wed खोली 
गईं है और यह बतलाया गया है कि किस प्रकार बे 
अपना उल्लू सीधा करते और पत्रकार के उच्चादश से 
गिरते हैं । ऐे पत्रकार किस प्रकार स्वार्थ साधन के 
छिए अश्लीलता का प्रचार करते और जनता में see 
उत्पन्न करते हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए लेखक महो- 
aa लिखते हैं;-- 

“बे अपने पत्र की प्राहक-संख्य़ा बढ़ाने के विचार 
से मानव-स्वभाव की होन मनोवृत्तिर्यो को उत्तेजित करने 
चाले चित्रों, लेखों एवं समाचारों को विशेष प्रदर्शन के 
साथ प्रकाशित करते हैं । जन-साधारण में ऐसे लेख और 
समाचार पढ़ने तथा चित्र देखने की astu होती है 
बे उसे पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं । उनका पन्न uq 
दते हैं और पत्रकारों के टके सीधे होते हैं। फिर ह 
प्रकार के लेखों को निरन्तर पढ़ते रहने और चित्रों को | 
देखते रहने से जनता की aaa 8 कितनी बुराई 
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[ माचे 


आजाती है और उसके कारण समाज qur quer कित- 
ना अमंगळ होता है इसका सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है | अनुमान ही क्यों, यह तो अब पत्रकारों 
की कृपा से रोज रोज के अनुमान की बात हो 
गई है |” 

हमें प्रसन्नता है कि अब जनता में अश्लीलता 


पदा 


कुरुचि का संचार करने वाले और गन्दा साहित्य 
करने वाळे पत्रों और पत्रकारों के विरुद्ध आवाड उठने 


ns 


और उत्तरोत्तर gee होने लगी हे । समाज ale देश 


हितैषियों ओर भादश पत्रकारों का कर्तव्य B कि वे इस 
सम्बन्ध में जनता का पथ प्रदान करें जिससे ऐसे पत्र 
अधिक से भधिक निरुत्साहित हो सकें। जनता भी 
इस सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए। 


^ 


मोलाना सिद्दीक दीनदार और उनका विज्ञापन 


~ 


- हैद्राबाद के एक मुसलमान प्रचारक मोलानासिहीक 


दीबदार ने देहली में आकर एक नोटिस Asaan 


था कि एक सास तक चे तथा श्री प॑ रामचन्द्रं देहलवी 
€ ~ 
प्रसिद्ध आय्योपदेशक बराबर Um एक दिन व्याख्यान 


दिया करें सुनने वाले (gu धर्मे को अच्छा. quud 


ग्रहण कर लगे | 
E , सिद्दीक दीनदार को यहां देहली में कोन जानता 
ns n è हे AN "० ५ 
3 2 3 चाहते d कि उपरोक्त तरीके से देहली में उनको 


प्रसिद्धि होजावे ओर लोग समके लगें कि यह दीनदार 


^ 


मददेमक्काबिळ हैं | 


E 


महाशय श्रो qo रामबन्द्र जी के 
यह भी प्रसिद्धि का अच्छा तरीका है। दीनदार साहिब 


MM नहीँ कर सकते अन्यथा उसकी भी कुळ चर्चा 


अपने विज्ञापन में करते | यदि Gà २ भादमिया के . 


मुकाव॒ल म॑ आकर १० रामचन्द्र जी अपना एक एक 


मास, व्यतीत कर दिया कर तो किर तो चे अपने ढंग से. 


प्रचार कार्यं कर ही नहीं सकते | 


व्दृलकयुम का फांसी 


महाराज नाथूराम के हत्यारे AGAFJA को १९ 
माचे को कराचो सी देदी गई जोर सुतक को लाश 


EN 


दफ़नाने के सिलसिले में सरकार की ओर से गोली 


चलाइ ng जिस में ल्गाभग ३५ मुसल्मान सरे ओर 


एकसो से अधिक घायल हुए | इस सम्बन्ध में “मज्ञ- 


हबी argaz à दा पसे सहयोगी 'विश्वमित्र ने अपने 
२६ माचे के अङ्क में जो प्रकाश डाला है उसे हम यहां 
उद्धत करते हैं-- 

खुरी अदाळत में महाराज नाथूराम की हत्या 
करने वाले अव्दुलकयम को फांसी की सज़ा से बचाने 


के लिए जो प्रयल्ल किया गया था उस पर किसी को 


fasta आपत्ति नहीं हो सरती थी परन्तु उसे जिस . 


e 


प्रकार शहीद बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था चह 


अवश्य ही आपत्ति जनक था । मजहबी पागल पन के 


~ 


कारण जोश में आ कर हिन्दू लेखक या [gez नेता पर 


सांघातिक आक्रमण करने वाली यह पहली ही घटना 
~ A a 


है । पिछले दस वर्ष के अन्दर अनेक ऐसी घटनाएँ 


~ 


|e, A A 
श तथा राष्ट्र का यह दुर्भाग्य हे कि 


वह aaga पारालपन आज तक बन्द नहीं हुआ | 


बन्द हो भी केसे जब कि इस प्रकार हत्या काने वालों - 
के प्रति मुस्लिम ana के प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली. 


व्यक्ति भी सहानुभूति दिखाते हैं और उसे मजहब पर. 


न होने वाला NZD समझने लग जाते हैं--इससे 


ता उन ना समझ रागा को और भी प्रोत्साहन [मलता . 


हैं जो भ्रजञान वश यह समझ बेठते हैं कि ऐसी हत्या 
करने से बहिश्त में पहुँच जायेंगे । इसलिए मस्लिस 
2 


नेताओं का यह कतंब्य होना चाहिए कि,म॒स्लिम, जनः 
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साचेदेशिक 


साधारण की ऐसी खान्त धारणा को बदलने को घे चेष्टा 
करें । परन्तु यह देख कर दुःख होता है कि वे ऐसा 
नहीं करते । इसका परिणाम केसा भयंकर हो सकता 
है यह गत १९ माचे की करांची की घटना से स्पष्ट है 
जिसमें मज़हबी पागलपन के कारण ही लगभग ३५ 
मुसद्मानों को प्राणों से हाथ घोना पड़ा और १ सौ से 
अधिक आदमी जख्मी हुए . यदि इस घटना से भी 
AAA पागल मुसलमानों की आँखें न खुळे तो इससे 


eus दुख की और कया बात होगी | 


भारतीय सरकार ओर निरक्षरता 

गत १५ फ़रवरी को लंडन में भारत के भूत पूर्य 
वायसराय लाड efit (adaa लार हैलीफेक्स ) ने 
एक वक्‍तृता में कहा था;-- 

There were only three ways in 
which any people could be gover- 
ned. The first was that they should 
be keptin ignorance and refrain 
TOV: 


from interference with their 


ernment. 
अर्थात्‌: रसी भी देश का. शासन करने के लिए 
~ ` 9 ~ - N 
तीन ही उपाय हैं । पहला यह d कि .उस देश.के लोग 
अज्ञान में रखे aig जिससे चे अपनी सरकार के कार्यों 
~ Y 
में. हस्ताक्षेय. न कर सक | 


` 


किसी देश: की निरक्षरता को दूर करने. की -सबसे 

A A SY हे fe C 0 
adt जिम्मेवारी शासन qe होती है 1 भारतवषमें ब्रिटिश 
शासन क कई सौ वष व्यतीत हो चुरे हें फिर भी 
भारतीय जनता का ८. प्रतिशत साक्षर. हो. पाया है 
जब करि अन्य ut में बहुत कम. असे में साक्षरता का 


रेट बहुत बढ़ चुका है और.कहीं २ निरक्षरता का प्रायः 
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अन्त हो चुका है भारतवर्ष में निरक्षरत्ता निवारण की 
सुस्त गति को देख कर सरकार की नीति के सम्बन्ध में 
सन्देह होना और लाड इर्विन स्रा खे ब्रिटिश राज नीतिज्ञ 
के शब्दों के प्रकाश में उसका पुष्ट होना कितना स्वाभा- 
चिक है, इसे विचारशील पाठक भलीभांति अनुभव 


कर सकते हें | 


भारत-त्रिरोधी प्रचार 
“मदर इण्डिया’ के सदृश ही अमेरिका में एक 
अमेरिकन कम्पनी द्वारा एक “इण्डिया स्पीकस? नामक 
फ़िल्म तय्यार वराया गया है जो “मदर इण्डिया” से 
भी अधिक भारतविरोधी प्रचार करने वाला है। इस 
प्रकार के प्रचार का उद्देश्य भारतवपं के विरुद्ध मिथ्या 
भ्रम फेलाकर उसे संसार की दष्ट में Maa, संसार 
की सहानुभूति से उसे वचित करना और उसकी अयो- 
ग्यता का ढोल पीटकर उसे स्वराज्य के अयोग्य ठहराना 
इध्यादि २ हें। इस प्रकार के प्रचार में जो सनोबृत्ति 
और राजनेतिक चाल काम करती हैं उसका हम घोर 
विरोध करते और भारतीय सरकार से इस प्रकार के 
प्रचार को रोकने का बल पूवक अनुरोध करते हैं | जो 
सहृदय अमेरिकन भाई भारतवर्ष की वास्तविक स्थिति 
से कुछ. परिचित: हॉ और-जो भारतवर्ष से कुछ हित 
रखते हो वे इस प्रकारके प्रचारका सत्यके नाम पर निरा- 
बरण करना अपना फर्ज समझें और उसे पूरा करें। 
भारतीयोंको भी इस प्रकारके प्रचारका निराकरण करना 
चाहिए और एतत era Wb उपायों को निधोरित॒करने में 
भारत से हित रखने वाले विदेशियों के परामश से भी 
आवश्यकतानुसार लाभ उठोना चाहिए। इसी प्रकार का 
फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान रोसारोल्यां का परामशं जो 


उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस के. नाम एक पत्र में दिया दै | 


^ 
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माचे 


agua करते हैं: -- 


'त्साधारणं तौर पर इस बात की बडी हो सख्त 


ज़रूरत है कि हेन दोनों महादेशों के विभिन्न स्थानों में 
छोकमत को अनुकूळ बनाने तथा जन-साधारण को सच्चो 
बाते बताने के लिए केन्द्र खोले जाय क्योंकि यूऐोप और 
अमेरिका में एक दम भ्नमात्मक एवं असत्य बातों का 
ही प्रचार किया जाता है जिससे जनता भारत के विषय 


सें गुमराह हो जाती a” 
हाविद्यालय ज्वाला पुर को जयन्ती 


महाविद्यालय ज्वालापुर का रजत जयन्ती महोत्सव आगामि 

1६ ले २२ अप्रेल तक महाविद्याल्यकी भूमि में बड़े समा 
रोह के साथ मनाया जाथगा । संचालक गण इस उत्सव 
को अधिक से अधिक सफल बनाने का यत्न कर रहे हैं | 
इस विद्यालय ने संस्कृत के घुनरुजीवन भौर आर्य 
समान की लोक प्रियता में अच्छा योग दिया है । सवे 
साधारण तथा आय्य जनता को उत्सव के सफल बनाने 
में संचालकों को पूरी २ सहायता देनी चाहिए और 
अधिक से अधिक संख्या में उत्सव में सम्मिलित होना 
चाहिए । 


सावंदेशिक सभा का अनुसन्धान काय 


S ve A ; 
आय्यसमाज में gaaat उसकी विद्वत 
मंडली में गत कई वपो से आय्यसप्राज के 
ऋषि दयानन्द की स्प्रिट म॑ अनुसन्धान कायं 


की शिथिलता अनुभव होती रही थी और इस 


ओर सावेदेशिक सभा का ध्यान आकर्षित किया 
जाता रहा था तथा इस कायको सुन्यवस्थित और 
स्थिर रूप से करने की सभा को प्रेरणा की 
जाती रही थी । सभा को स्वयं बगेर किसी 


I E 
री प्रेरणा के यह शिथिलता अनुभव होती 
थी और इस कार्य को प्रारम्भ करने के 
ag उतनी हो बल्कि उससे कहीं ज्यादह 
उत्सुक थी जितनी कि आय्य जनता हो सकती 
थी। परन्तु सभा की इस इच्छा ओर उत्सुकता 


बाह 


tal 
as 
खय 


के मांग में आथिक कडिनाइयां थीं जो बड़ी प्रवल 
six विज्ञविनी थीं । सभा की आय जितनी 
परिमित है और उसको आय के साधन जितने 
संकुचित हैं वे जनता पर स्पष्ट हैं । अपनी परिः 
मित आय और ओय के परिमित साधनो के 
प्रकाश मरें सहसा इस नये काम को हाथम Taw 
जितना उत्साह हो सकता था उसकी कल्पना 
सहृदय अर विचार शोल Gara स्वयं कर सकते 

। परन्तु क्रिसी 
उसकी आर्थिक छिः 
कता । आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी enm 
खुयोग्य प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
महाराज ने उस कार्य का सूत्रपात कर ही दिया । 
विशेष चन्दा क्रिया ओर वह खर्च किया 
गया और अन्य मदो के बलिदान पर भी यह 
काय जारी रकलो गया। इसके फलस्वरूप 'यम-पितृ 
परिचय! और “आय सिद्धान्त fang’ दो प्रन्थ-रत् 
जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सहसा ही 
सन्देह नहीं किया जा सकता आये संसार में 
पहुँच चुके हैं । वेद और इतिहाल विषयक कायं 
शुरू किया गया और उसका फल भी जनता के 
aa में पहुँचने वाज्ञा हे! अब समा ने घेद्‌ के 


—À——— P! 


प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद का कार्य शीघ्र से शीघ्र | 
शुरू कर देना निश्चय कर दियो है । यह कायं | 
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कितना Carta, महान्‌, उपयोगी और 
व्ययसाध्य हे और यद्द कावे समयकी कितनी बड़ी 
आवश्यकता है इसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना 
व्यर्थ है । विचारशीय यह है कि सभा इस प्रकार के 
HJARNA विषयक कायो को क्रिस प्रकार उत्तम 
रीति से जारी रख सकती वा सफलता को पहुँचो 
सकती है जव कि ये कार्यं आवश्यक हों, 
सभा के साधन परिमित हों और इन कायो के 
लिये अधिक मे अधिक धन और आवश्यक 
सहयोग अपेक्षित हो । इस बात पर जनता को 
भली भांति बिचार करके अपना ager निधोरित 
करना चाहिए और सभा को अपेक्तित सहयोग 
sit सहायता देनी चाहिए । उस सहयोग को 
हम अपने विचारानुसार इस प्रकार कुछ अधिक 


स्पए कर देना चाहते हैं -- 

(१) अनुसन्धान mpi की उपयोगिता और 
आवश्यकता से प्रभावित छनी-मानी व्यक्तियों को 
खहायता | 


AC. 


(२) आय समाजों का आर्थिक तथा नेतिक 
सहयोग । 

(3) सर्वसाधारण आय जनता का सहयोग! 
हमोरे धनी मानी सज्ञनों के धन का इस काय़ 
में अधिक से अधिक ag होना चाहिए 
आर साथ ही ऐसी व्यबस्था होनी चाहिए कि 
अनुसन्धान विषयक काम के जिस भाग के लिए 
दानी धन दे उस कास के साथ उसकी राशि 
और उसक्रा नाम जुड़ा हो । 


M 


e : = 
amam के घन और शक्ति का चेद्‌- 
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प्रचार मौखिक मुख्यतः लेखबद्ध प्रचार पर 
ज्यादा मे ज्यादा सदुपयोग होना चाहिए और 
इसके लिए उन्हें बड़े से बड़ा त्याग कर देने में 
आगा पीछा नहीं करना चाहिए। इस त्याग स 
जैसा कि श्री पर्य स्वामी स्वतन्त्रॉनन्दर जी के 


उत्तम लेख मे जो अभ्यत्र इसी अङ्क में sai 
हुआ है स्पष्ट है, अनावश्यक और अनुपयोगी! 
संस्थाओं का, यदि किसी समाज के अधीन ho 
पक RH तोड़ना वा अन्य येखी संस्थाओं को निरु- : 


त्साहित करके तुड़वा देना भी सम्मिलित हैं। साथ, 
ही उन्हें अपने सभासदों इत्यादिकों में स्वाध्याय 
की रदति अधिक मात्रा में जाग्रत करनी 
चाहिए | 

सर्वसाधारण जनता में स्वाध्याय की sate 
जाएति होनी चोहिप और उन्हें नियम से =p 
ध्याय करना चाहिए और अचुसस्थान के सुन्दर . 


कलों को अधिक MNA अपनाते हुए इस विभाग _ 


को वही प्रात्साहन प्रदान करना चाहिए जिसकी 
suiza से आशा को जा सकती हे । 


aR धन तथा अन्य ज़रूरी सहयोगके अभाव ; 


मे सारवदेशिक सभा को यह कायय छोड़ देना 

पड़ा वा अपेक्षित सुचारुता से कार्य्य सम्पादित 

न हो पाया तो aaga थह बडे EU 
. 2 


की बात होगी । जनता को यह हृदयङ्गम्‌ 


कर लेना चाहिये । 


हम आयसमाज के एक सावेदेशिक महत्व 


के स्थिर सुन्यवस्थित और शानदार विभाग 
का सुखस्वप्न देखते os चाहते हैं क्रि 
बह विभाग भारतवर्ष के उच्चकोटि oz अनुः 


— - T क्ला... 
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सन्धान विभागों की तुलना में बढ़कर हो । वह सच्चे ज्ञानकी और की लहर वादित हों. 
केवल आय समाज के लिए हो नहीं वरन देखें हमारा यह स्वप्न कब पूरा हाता हे? 


समूचे भारत के लिए गौरव की वस्तु er! उसमे 


re Seo FS dero ee Se Se Ne ho er वान See Ie 
hs ९ त्त o> ^| 
HH पालन की जम || 
| ९९८ s समस्त आयंजगत्‌ को शिरोमणि सभा सावदेशिक आय प्रतिनिधि || | 
सवर्दारीके ET सुख पत्र है । प्रत्यक आये, आय-परिवार तथा आयसमाज 


का कर्तव्य है कि वह उसका स्वयं ग्राहक दने ओर दूसरों को भी ग्राहक बनाए । किसी 
आय-परिवार ओर खमाज को बिना 'सावंदेशिक' को पढ़े हुए न रहना चाहिए । 'सावदेशिक' 
के प्रचारमें योग-दान करना प्रत्येक आयं का HAST है । 


——— IID > 
SSeS 


J AEF qc NEM ee Wie ee woe iar Ni ec ५८० > ५ We ST Whee NE taz e eif parte i 
[ee 1 
| i 
D s | 
| 
| 
N 2 AB GYD. Gi ES ic CY Y Gs D >> ELO Gà GYD C45 CHD 1 
Beas Waseca ros Nos Rosas Nios 82 55 25395 कह. 
चन्द्र [4I प्रस i 
5४% | 
S 9 | 

A A A ९ 

E 1 2 

$ कूचा घासीराम, देहली : 


हमार प्रेस में हिन्दी, संस्कृत, इङ्गोलिश तथा उद्‌ d सब प्रकार का काम बहुत 
उत्तम होता हे । za भी बहुत सस्त हैं | संशाधनका बहुत अच्छा प्रबन्ध 


A 


€ | कप से कम एक बार अवश्य परीक्षा कीजिये । 


A 


An 
— HANT | 


* | 
WIS d CORP S COS SOR CUR SONS AS SORS SERE 1 
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J श्री पूज्य महात्मा न जी 
शतश ( श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज ) 


इस देश हो मे समस्त संसार में विद्या का 
प्रचार हुआ था, इस सिद्धान्त का जितना २ 
अन्वेषण अधिक होता जाता है, उतनी उतनी 
ही अधिकता क साथ पुष्टि होती जाती है । 

इङ्गलेण्ड के एक विद्वन वालस वज ने मिश्र 
आर काल्डिया के सम्बन्ध में एक क्रितांब 
लिखी थी | विद्वान लेखक ने उस ग्रन्थ में मिश्र के 
सम्बन्ध A अनेक वातं लिखी हैं उन्हीं मे से 
कुछेक का हम यहां उल्लेख करते हैं। ये लेख 
सेती ( Sabi ) की क्त्र के समोप दीवारों पर 
लिखे हुए मिले थे । लेखक ने, जैसा पश्चिमी 
विद्वानों का दस्तूर है, उसीके अनुसार, उनका 
समय वहां के इतिहास की अवहेलना करके 
$a सस्चत से १३७१ वष पहले का बतलाया 
है । an लेख इस प्रकार हे -- 

१-- जग गदोध्पति से पहले न तो भूमि ही 
मौजूद थी न आसमान ही था। सिवाय प्रारंभिक 
जल के जो सब ओर था और कुछ नहीं था 
अवश्य उस समय गहरा अन्धक्रार छाया हुआ 
था? ( Books on Egypt and Chaldea 
by G.A. Wallas Budga 1908 p. 22) | 
के बाद लिखा था कि आत्मा-ने, जो 


उस 
उस जल ही की आत्मा थी, इच्छा को on जगत 
की रचना zt | ( Do. p. 22) 


के बाद लिखा है कि जगदोत्पत्ति 


क सिलसिले में प्रारम्भ में एक अणु, Germ) 
या अंडा प्रकट हुआ जिस में से “रा” (Ra) 
निकला जिस के चमकत इए शरीर में परमात्मा 
की दिश्य शक्ति निहित थी (Do. p. 23 ) 

यह देवता ( Ra) “क” (ka) का भेजा 
हुआ था ( do p. 8) ये सब पाठ (aa) जो 
दीवार पर अंकित थे उस समय के लिखे हुए 
कहे जाते हैं जब मिश्र a sata ( Unas) 
राजा था जिसका समय मिश्र क लेखों के आधार 
पर ३३०० fo ge है । 


अब इन लेखों को शतपथ ब्राह्मण के लेखों 
SNS ` S S = 
से मिलाइये तो पता चलेगा कि उपयु क्त पहले 
आर दूसरे लेख शतपथ ब्राह्मण ११।१.६।१ के 


अनुवाद ओर लेख (३) तो शतपथ व्राह्मण १।६।४।१ 


का शाब्दिक अनुवाद है, केवल इतना अन्तर है 
के शतपथ में ' रा” की जगह प्रजापांत शब 
(azi के अथ में ) प्रयुक्त हुआ हे | 

शतपथ का यह वणन ऋग्वेद के प्रसिद्ध मंत्र 
“तमासीततमसा WAS” इत्यादिके अनुकूल है- 
“रा” सिश्रमें सम्य ही को कहते हैं ओर शतपथ 
में आया हुआ प्रजापति शब्द भी aT के अथ 
में हे ओर भी अनेक जगह प्रजापति शब्द सय्य 
के अर्थ मे आतो है | 

प्रजापतिचेसबिता ( ताणडय ब्राह्मण १६-५ 
१७ ) तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण १-६-३ और गोपथ 
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दैनिक अप्निहोत्र के दो मूल मन्त्र प्रातःक्राल और 
सायंकाळ के निम्न प्रकार हैं:-- 


~ 


सूय्यों ज्योतिज्पोतिः सूय्यः स्वाहा | सूया t 
ज्योतिवर्चः स्वाहा । उ्ग्रोतिः 
स्वाहा। सजूदेवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्र वत्या जुषाणः 


सूय्यों àg स्वाहा: ॥ 


सूयः सूर्य्यों ज्योतिः 


( इति प्रातःकाल मन्त्रा ) 


ST aA OS NS EE a 0 = faaat उग्रो 
झ ज्यात ज्याततराश: स्वाहा । भ्रासवचया ज्या- 


A iJ [ex LONG AON ^ 
tata: स्वाहा MA ज्यात Saala: स्वाहा । 


~ A ^ ES P 
सजदवेन सवित्रा सजूरात्येन्द्र वत्या जुषाणो fug 


स्वाहा ॥ 
"Spo अ० ३ W^ 6; १० 

idw के अनेक संस्कृतज्ञ लिखते हैं कि ब्राह्मण 
Wat qu ही अपनी कीली पर घूमता है । यह एक 


ब्राह्मण ५-९२ में भी यही अर्थ किण गये हैं । 

"mw प्रजापति (ईएथर ) m अर्थ में आया 
ही करता है क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म, कस्मै देवाय हविषा 
facia । do ब्राह्मण २-३८-६-२ में भी 'प्रजापति- 
वॅकः” प्रयुक्त हुआ है-ईश्वर के भेजे या 
उत्पन्न किए up होते ही हे । 

२--फिर एक जगह उसी किताब में लिखा 
है कि मिश्री धमे में माना जाता है कि आकाश 


——— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NUS ND SVZ SUL SU; NU. NV SU. SU. SUL AU, SU. NU. NE NU. NU NI NL NZ 


à ग्न हात पर Wu 


y § 
P [ ले०--राज्यरल श्री do आत्मारामजी अम्नृतसरी | 1 
र GS DS AS ASE AS TS IS GS TS TS TS AS AS TIS IS GS ISIS VIS TIS IN ON VIN TS सर AS IS GS ANAS 


४0८ BE SA साधक 


ष्ट - 


महान्‌ वैज्ञानिक तत्व है । ब्राह्मण ग्रन्थ से कहीं कहीं 


>> T A A ` 
बढ़कर सूय शब्द के घातुपरक अर्थ ही स्वतः सिद्ध करते 
हैं कि वह गतिशील हैं | अतः हवन के उक्त मन्त्र सूयं 
को अपनी कोली पर घूमने वाळा कह रहे हें । इस 
= S) \ > 
विज्ञानपरक AY को हम इस प्रकार करते d कि प्रकाश 
( Light ) गर्मा 


city ) सब सूय के ही नानारूप हें । यही तत्व उक्त 


( Heat) विद्युत (Klectri- 
मन्त्रों से हम पाते हें । श्रथांत्‌ ज्योति ( Licht, 
Electricity, Magnetism ) सूर्य स्वरूप 8 । 
और वचं ( Heat ) वा गरमी भी उक्त सूर्य रूप हें ! 
यही नहीं, किन्तु सायंकाळ के मन्त्रों में अभि (Fire) 


~ 6 


को भी ग्रही रूप दिये हैं और यही आधुनिक विज्ञान 


कह रहा है मनु ने कहा हैं कि अखिल धर्म तथा ज्ञान 
Ug आर्षे ग्रन्थ 73 रहा है 
— wu ede o sn. 
a) उस ( ईश्बर ) के शिर पर आश्रित है 
आर gaat पर पर ( Do. P, 22 )--इसको 
भा पुरुष सु क से मिलाकर देखलो | विराट पुरुषके 
अलंकार से ठीक मिल जायगा । अस्तु ! पुस्तक 
स अधिक उद्धरण देने की ज़रूरत नहीं 1 इन्हीं 
EJT उद्दरणों ही से स्पष्ट हो जाता है कि क्रिस 
परकार वेद की शिक्षाओं के आधार पर मिश्री 
OF की आधार शिल्ला रकखी गई थी | 


का मूल वेद में है 


wt EAR AA UU Wr ALAS 
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“अनन्ताववेदा” अर्थ त्‌ वेद का ज्ञान Progressive 
असीम है । इस लिए देवयज्ञ करने वाले ब्रह्मचारी सूर्य 
विद्यत्‌ तथा आग के उक्त विज्ञानयुक्त बीजों को पाकर 


af 


इस विद्या की कितनी उन्नति नहीं करते थे यह विद्वान 
जानते हैं । विमान शॉस्त्र इस समय एक ada ar 
से एक Bea में ले गया यह एक प्रत्यक्ष रहस्य दे | 
हमारा आयुवेद अब भी आऔषधिविज्ञान ( Medical 
Science ) का एक उपयोगी और सवमान्य Heg 
भारत में रह गया है | भारतीय आर्य ऋषि विद्युत्‌ के 
उपयोग को पूर्ण रूप से जानते थे । उसके कुछ euis 
में नीचे दुंगा 

( १ : यज्ञ्शालाओं ओर देवालयों की चोटी पर 


९ AA UN Tees 
रक्षाथ ताम्रादि त्रिशूल लगाने की प्रथा | 


(२) कभी रात को उत्तर की ओर शिर क?के स्वयं 
तथा प्रजा को न सोने देना! उत्तरीय धरू व जो अशनि वा 
Aaa का घर है जैसा कि मनसा परिक्रमा के इस वेद 
मन्त्र में संध्या समय सब पाठ करते हैं । “उदीची दि 
सोमो `` `"'अशनि इपवः” अतः उक्त प्रकार से सोने से 
शिर की विद्युत्‌ कम हो जाती है । आयं जाति के लोग 
Base शारीर को ही उत्तर दिशा में रखते हें जिससे 
शिर के विद्युत को वह दिशा खींच ले | इसी लिये ud 
वा पश्चिम दिशा को शिर करके ही हिदू मात्र सोता है | 

( ३ ) सोने, चांदी, लोहे की art पर सोने का 
हमारे यहां निषेध B, क्‍योंकि ऐसी खाट वा कुरसियां 
मानव शरीर की विद्युत को भूमि में खींचकर शरीर को 
faa कर देंगी । इस लिए पूजा पाठ के समय काष्ट 
के आसनों ( चौकियों ), ऊन के आसनों तथा तृण के 
आसनों, चटाई य! कुशासनों का विधांन है अर्थात्‌ उक्त 


कुशा, काष्ठ या ऊन के आसन विद्यत दुर्वाइक ( Non- 


conductor of Electricity ) होने के कारण 
विज्ञानसिद्व पदार्थ हें | 
(४ ) रजस्वला, पसूता तथा रोगी. मनुष्य को इसी 
~ 
लिए सदा कएबल वा मूँ आदि की gat लकड़ी की 


A SAS € 


उक्त बातों से सिद्ध है कि वैदिक आय्य ऋषि faq 
> 

के अनेक प्रकार के उपयोगों को जानते और विमान आदि 
में उसका प्रयोग भी करते थे जैसा कि संस्कृत के अनेक 
ग्रन्था तथा वेदों के मन्त्रं ले प्रत्येक विद्वान जान सकता 
> Ss TN ~ Mom 6 & 
हे । परन्तु उन्हाने ग्रामां वा नगरों में विद्यूत दीप के 
प्रयोग की प्रथा को क्‍यों चालू नहीं किया, इस प्रश्न 


का उत्तर देना ्रावइयक है | 


घरों, य्रामो तथा नगरों में प्रायः नाना प्रकार के 
qai के दीपकों ( Oil lamps ) का उपयोग अनेक 
हेतुओं से वे करते थे । थोर मुख्य हेतु यह है क्रि 
वह सबसे सस्ते तथा स्वास्थ्यप्रद हैं । सरसों का 


aa जहां जलता है वहां सांप नहीं आ- सक्ता । 


. उसका YA काजल का काम देता है । कदाचित 


Gis ~ x Pa 
५२ वपं पूर्व मुझे जब कि मे अमृतसर के सरकारी 
हाई स्कूल का एक विद्यार्थी था, मोहम्मडिन कालेज 


अलीगढ़ के जन्मदाता नामी सुसलमान सुधारक 
^ 


~ a EY : 
माननांय श्रायुत सर सयद्‌ WENT साहब का 


एक उदू भाषण अमृतसर के सरकारी भवन ( Prin- 
ciple hall) में सुनने का अवसर मिला था | 
उसमें आपने बतलाया था कि उक्त भावी मुसलिम 
( University ) 


A 


कालेज तथा विश्वविद्यालय 


अलीगढ़ का हिंद के सुसलिम तथा हिन्दू छात्रों को 


एक साथ शिक्षण देकर उक्त दोनों जात्तियों में प्रेम 


और संगठन के सञ्चार का प्रबल साधन db नहीं 
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बनेगा, किन्तु हिन्दुस्तान में एक जातीयता (Nation) 


बनाना इसका मुख्य कतव्य होगा । इसलिये 
हिन्दू. तथा मुसलमान दानवीर दिल खोळ कर मेरी 


झोली भर दे | इसके पीछे १८ ६ के सन्‌ में लाहोर के 


अमर तथा न!मी दयानन्द हाईस्कूज़ की AA डाळी गई 


और शायद इसके दो वर्ष पीछे लाहौर के नामी दयाः 
न्दर aga वेदिक कालेज का जन्म हुआ, जिसके मुख्य 
संचालक मेरी इष्टि में तीन महापुरुष थे । त्यागवीर 
महात्मा हंसराज जी, ज्ञानवीर स्वर्गाय पंडित गुरुदत्त जी 
uH» to और दानवीर ana मलिक उ्वाळासहास 
जी । उक्त aan ने जो हिंदू (आर्य) जाति को 


A 


N 


जगाने का महान्‌ काम किया है वह इस प्रकार है! 
(५ ) सरकारी, ईसाई मिशनरे कालेज तथा अली- 
ag के नामी सुसलिम कालेन के पीछे एक उत्तम संस्था 


हिंदू जाति के लिये बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि 


हिंदू जाति get नहीं | वह भी मुसलमानों के कालेज 


c 


~ 


के मानिन्द अपने जाति के शिक्षण में पीछे नहीं | 

. (3) उक्त दयानन्द कालेज ने पंजाब में सरकारी 
कालिजों की तुलना में फ़ीस की दर कम करके निर्धन 
हिंदू बालकों को शिक्षण देकर भारी era पहुँचाया । 


ES 


(३) उसके आय-व्यय के उत्तम प्रबन्ध तथा 


संचालन का ठोस प्रबन्ध करके सिद्ध कर दिया कि 


हिन्दू नाति इस अंशमें सरकारी मिशन, तथा मुस्लिमों 


x 


के शिक्षा-सम्बन्धी सुप्रबन्ध मे से कम नहीं । 


E 


जहां तक छात्र यूनिवसिटी की परीक्षाओं के पढ़ सकते 


४ ) सस्कृत भाषा को उचित nae द्या और 


श्रे, पढ़ाया । 


(८) हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के प्रचार में 


भरी तथा युग प्रवेक सेवां की । 
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शायद चार साल हुए, कलकत्ता के नामी मासिक 
माडने रिव्यू में अमरीका के नामी पादरी भारतहितेषी 


Aiga gau सदरळड साहब का AA लख छपा था, 


जिसमें उन्होंने बतलाया था कि भारतीय स्वराज्य के 


`A -— 
a 


इसलिए भी योग्य हैं कि उन्होंने पूना में फ़रगुसन 


कालेज, लाहोर में दयानन्द alos और हरिद्वार में 


गुरुकुल कांगड़ी तीन उत्तम संस्थाएँ अपने सुप्रबन्ध से 


` 


चला रकखी हैं | इसके पीछे हिंदू जातिके महान्‌ उद्धारक 


महामना माननीय tga मालवीय जी का वणन करना 


विश्वविद्याज्ञय द्वारा भारतीय 


f x ` 


आये संस्कृति के प्रचार के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग 


सुधार तथा संगठन के लिए सिद्ध 


हिन्दू जाति के उद्धा 
कर दिया है | 


La 


हिन्दू जाति का नासी खालसा कालेज भी देश और | 


जाति की भारी उपयोगी सेवा कर रहे हैं । बंगाल का | 
c ; 8 2 ` 
नामी शान्ति निकेतन विश्वविद्यालय? आय सस्कृति के 


~ 


उपनिषद्‌ विभाग का परम उत्तम गौरव योरो 


` 


विद्वानों तक प्रचार करने में सफल हो रहा है। इन 


सब विद्या संस्थाओं के होने पर महर्षि nap ने प्रथम 
RES E c 
आश्रमी ब्रह्मचारी के जो दो मुख्य यक्ष करने घम वा 


कर्तव्य कहे हैं | उनके सन्बन्ध में हमारा यह लेख है | 


~ ~ e in a 


प्रोफ़ेसर मेक््समूळर ने वतमान शताब्दी की भारा 


परिशोध ( Discovery ) आरयजाति को वेद aT 


लाया है । पर वेद का रवरूप तथा अथ करने की MAN 
fire प्राचीन झैळी वह नहीं बतला सके । . वृन्दावन के 
निकट मथुरा निवासी ब लब्रह्मचारी du qaad 
दण्डी श्रीस्वामी व्जानन्द जी महागून को वह तालिका 
E 


मिली और उनसे उनके साथ योग्य शिष्य मर्द 


Sle ^ a & 
दयाननद जी से लेकर वेदों के शबद योगिक, अथ 3" 
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ROM SMe IS ० 
पूवक आर HUI उपॉग ग्रन्थ एक RA उनके भाष्य ET 


अथ [xv जाते थे वह महषि ag 


के 

करने में अनिवार्य सहायक हैं इन नियमों पर चल्लकर यस्तकेणानु सं धते सधर्म वेद नेतरः? तर्क पूर्वक कि 
अपना भाष्य रच कर वेद सत्य विद्याओं का भण्डार 
Encyclopedia € सिद्ध करते हुए उनको ug के अर्थ सृष्टि के पदार्थों तथा नियमों में पाते थे । मनु जी 
छ्वानो में परस प्रमाण अर्थात्‌ स्वतः प्रमाण (ex क्र कहते हें कि आदि काल में सृष्टि à पदाथाः E नाम 
दिया । जिन चार ऋषियों पर इनका प्रकाश हुआ वह तथा उनके ज्ञान ईश्वर की प्रेरणा न वेद के शब्दों द्वारा 
जहां तक Reason के पूर्ण धनी थे, साथ ही मेघा दिए | अतः आज दृन्दावन आदि सब गुरुकुल इस युग 
योग इष्टि Intution के भी परम wat थे। आर्प में मानव जाति के भारी सर्वस्व वेद के अर्थ जो एक 
wat के आधारवेदांदि सत्य झाख दस वर्ष पीछे नहीं सात्र सत्य हैं, ब्रह्मयज्ञ के रूप में अंग उपांगो द्वारा 
बदलने वाले विश्व विद्याकोष ternal Encycl- भूलोक में दर्शाने कें aa को चरितार्थ करने के लिए हो 
opedia हैं । विज्ञानाचाय श्री जगदीशचन्द्र stata स्थापित हैं । 


का भी यही सत हे कि योगी ऋषियों के लेख सनातन इन गुरुकुलों के सब ब्रह्मचारी मनुजी के कथना- 
सत्य का अटल रूप धारण करते हें । Jan ब्रह्मयज्ञ रूपी देद॒ का स्वाध्याय कर रहे हैं, वह 


- 


जब निरुक्त नहीं बना था उस समय भी बेद के मानब जीवन के सुधार की नींव डाल रहे हैं । 


PRES, C NEUE 


a WEN क्क RN oe HS SRE MAL a 
| Ale महात्मा नारायण ENAT जा Sd 

या - g2 
, Be AA ओर परलाक we 
A का 

S * ° णा 

t सालहवा HERT 
f छप गया! छप गया || छप गया !!! 
f dg arr mis +रे 116 F 
4 पुस्तक का आर्डर देने में शीघ्रता कीजिए क्योंकि आडर धडाधड आरहे हैं 
A सम्भव हे कि पुस्तक समाप्त होजाने पर अगले संस्करण को प्रतीक्षा 
1 करनी पड़े | धुस्तक-विक्रेताओं को उचित कमीशन दिया जावेगा | 
i मिलने का पता-- 
| सार्वदेशिक सभा बालेदान-भवन, देहली | 
A WERT pe peo ES quce ui acto af icto Ren wc e SS FF WEM SRS पथा 
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; १८] सांबदाशक 

- —— — LLL L J = 

^» € Lay लेखक-- 

E died स्वाध्याय HAT Fn 

3 Xo स्नातक Wuas जी, 
i A c. ae 
d दानक स्वाध्याय सिद्धान्तालक्ञार, विद्यावाचस्पति, बंगलोर 


( जनवरो के सडू म आगे ) 


(३६) ay विश्वदानीं सुमनसः 
स्याम पश्येमतु FAJNA) तया करद्‌ 
बसुपतिरबसूनां देवां ओहानोडव सागमिष्ठः || 

HT ६॥५२। ५ 


शब्दाथ;--हम ( विश्वदानीम्‌ ) सदा हर 
समय ( सुमनसः ) अच्छे मन वाले और खुश 
रहें (चु) और (uim) ज्ञानरूपी सर्य को 
( उच्चरन्तम्‌ ) उद्य होते हुए ( पश्येम ) gH: 
देखने रहें । ( वसनां वसुपतिः ) सारे raul 
और पूथिवो आदि लोकों का स्वोमी ( देवान्‌ 
aea: ) सब दिव्य शक्तियों या गुणों को ota 
कराने वाला ( अवसरं आगमिष्ठः ) रक्षक शक्ति 
के साथ हृदय मंदिर में आने वालों में श्रेष्ठ 
परमेश्वर ( तथा करत्‌) ऐसे ही करे जिस से 
हम सवदा प्रसन्न रहें । 
पद्यानुवादः-—- 
- है दयामय हम रहें खुश, शुद्ध मन हो सर्वदा । 
ज्ञान सूर्योदय रहें हम, देखते ईश्वर सदा ॥ 
हो कृपा सवेश की, ऐसी क्रि उत्तम शक्ति को | 
धारते तुम साथ रचा, के यहाँ आवो प्रभो ॥ 
(३७) ag ते घेदग्ने स्त्राध्योऽहा 
विश्वात वक्षसः । तरन्तः स्याम दुगंहा ॥ 


HT ८।४३।३० 
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शब्दार्थ: --( IÀ ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्‍वर ! 
ही लिये (स्वाध्यः) | 
( विश्वाशहा ) सदा | 
(suu) agat के यथार्थ स्वरूप को | 
समभने वाले ( दुगहा ) आपत्तियों को ( तरन्तः 
स्याम ) तरन वाले वन जाए | 

पेद्यानुवाद-- | 
हे परमेश्वर हम तेरे ही | 


~ 


Rt कर्म शुभ सदा करें । 


= 


तत्त्वज्ञानी बन कर सारे | 


हम पार करें d 
(३८) ओश्मू अरण्यानिहितों जात- | 
वेदाः गभइवसुधितो गर्भिणीषु | दिवे दिव 
ईड्यो जाग्वद्धिहविष्मद्विमनुष्येमिरग्निः ॥ 
SH» ३॥२६॥२ 
शब्दार्थ--( रणयोः हि $ जातवेदाः ) 
दो अरणियों के बोच में जेमे आग झुप्तरूप मे. 
रहती. है ( गर्भिणी gata: ग्भः इच sm 
गर्भिणी स्त्रियां गर्भ को सावधानी से अन्दर 
धारण करती हैं qa ( जातवेदाः अग्नि) 
सवे व्यापक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( जाएवद्भिः ) 
जागरुक ज्ञानी ( हविष्मद्भिः मजुष्येभिः ) त्यागी 
मनुष्यों द्वारा ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( ईडथः ) 
पूजा किया जाने योग्य हे । E 


कष्टों को 


—— Á 


—————— RDS 
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[१ 


भावानुवाद -- 


तुझे ( यक्षियानां यज्ञियम्‌ ) wit a सबसे 
अधिक पूजनीय ( मन्ये ) मानता ह । (m) 


nr 


अरणि मध्य में अग्नि यथा भति 


"S छप से रहती है | तुझे ( अच्युतानाम्‌ ) न गिरने चाली स्थिर 
गर्भवती जैसे स्वगर्भी को पर्वतादि वस्तुओं को भी गिराने का सामर्थ्थ 
सावधान हो घरत हे । रखने चाला ( मन्यं ) मानता g । (त्वा) तुझे 
aa fay सर्वज्ञ ईश की ( चरषंशीनाम्‌ ) मनुष्यों पर ( gum ) सुखवषेक 
त्यागी ज्ञानी लोग सदा । ( मन्ये ) मानता ह । 
भक्तिभाव खे पूजा करते पद्यानुवाद— 
पाते परमानन्द सदा । पूज्यां में भी पूज्य तुझे में 

(३९) PEE qeu त्वा यज्ञिये यज्ञिः सदा मानता हूँ स्वासी । 


यानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युलानाम्‌ । मन्यो ACE ह. 
£ $- Ss र r मान मैं अन्तर्यामी । 
त्वा सल्वानामन्द्र कतुं मन्य त्वा gu 


Cas मानो झडा सारे बल का 
चषणीनाम्‌ ॥ 


उठा रखा है तूने । 


o ८९६७ सुख की वर्षा हम लोगों पर 
शञ्दाथं ¬ ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! में (त्वा ) कर रखी है तूने-- 
A MES ` 
1 ॐ सावदेशिक में विज्ञापन छपाने की दर % 
प स्थान १ मास केलिये ४ मास के लिये ६ मास के लिये १ घषं के लिये 
पूरा JS १०) २४) ४०) wx) l 
| एक कालम द) १५) २५) ४०) 
p १९१ Es 
| STR an} z) १५) २५) | 
चौथाइ ” &) ४] ८) १४) 
नोर--चोथाई कालम से कम विज्ञापन आने पर कालम की एक पंक्ति के £) प्रति 
मास के हिसाब से लिये जावेंगे | विज्ञापन तथा रुपया प्रत्येक दशामे पेशगी 
ही आना चाहिए t 
25 € E $63] es! oe Fee meet e noe AS 
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२० | सावदेशिक [ माचे 
MR ——— — Áo 
y EES ES i astro I Nace WE Re वा Se j 
V ~ A i 
1 यारुष आर petal जावन | 
18.2६ ie KE SS ed ut fu d 


e ` ` CS NS Ei n , शत्र 
विद्वान लेखक ने यॉरूपीय् कुदरता जावन पर विवर 


SSSR 


aatas दृष्टि से विचार करते हुए उसमें व्याप्त कई 
भयंकर त्रुटियों पर युक्ति और प्रमाणा के आधार पर 
प्रकाश डाला है और सिद्ध किया है कि इस जीवन में 
सबसे बड़ी ale इस जीवन को अस्थिरता है । इसके 


ह 
सुक्राबल, म आय्य सभ्यता HWA पहळुआ पर 


A 


विचार करते हुए उसकी स्थिरता प्रतिपादित क॑ 


2 
विद्वान लेखक की इस लेख-माला को हम क्रमशः “सावे- 
देशिक? के पाठकों के सम्मुख waa | आशा है वे इसे 
उपयोगी भौर सनोरंजक qud | --सम्पादक | 
(१) 

योरूप मे इस समय एक ऐसी व्यवस्था की 
खोज होरही E जो सबको एक समान लान- 
की शक्ति 


दायक हो और स्वयं स्थिर रह सक 
रखती हो | इस उद्देश्य को लेकर योरुपवासियों 
ने कई प्रकार की विधियाँ और व्यवस्थाएँ उप- 
स्थित की हैं ओर उनको ओर संसार की समस्त 
E ama भी हुई हैं। आज समस्त 
संसार A WET प्रभावशाली हे इसलिए सभी 
देश उसका अनुकरण करत हैं | जब वह भौतिक 
उन्नति के दारा oP Ma अमीरत का स्वांग भर 
कर थवी--श्रौर निर्थन के--मालिक और नो कर 
o के-रूपमे दिखलाई पड़ा तो संसारके सभो देशों 
ने उसी प्रकार की नकल करना श्रारम्भ कर 
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लेखक्र-( श्री mr ) 


दिया। अर जब बह कामरेड संस्था के द्वारा 
सास्यवाद का रूप भर कर सामने आयां तो सारे 


संसार में सास्यचाद का प्रचार होने लगा | जिस 


TAIT उसने अपनी जंगली अचस्थामे निकल कर 
आज तक भांति भांति के अनेक रूप धारणा करके 
अनेक प्रकार के नमूने दिखलाण हैं और संसार 
को प्रभाबित किया है उसी तरह अब वह समस्त 
होकर और थक कर खुद ही | - 
कुद्रतो जीवन को ओर आने का इरादा क 


स्वांगों स हताशा 

र रहा | 
हे । इरादा ही नहीं कर रहा है वल्कि कुदरती दे 
जीवन के अनुकूल व्यवहार भी आएरस्भ कर दिया | के 
है योरुप के हजारों आदमी सेकड़ों संस्थाएँ, | थ 
rst पुस्तकों और सैकड़ों wat के mur ad- । इ 
मोन भौतिक सभ्यता का खंडन कर रहे हें। | व 
वर्तमान यांत्रिक उन्नति के द्वारा उत्पन्न हुई कला | है 
Me विलास तथा कामुकता का घोर विरोध कर 
रहे हैं और भोतिकवाद के अनिवाय्य परिणाम 
स्वरूप युद्धों का तिरस्कार कर रहे हें इतना él 
नहीं प्रत्युत ZAR मनुष्यों ने वतमान जीवन का 
परित्याग करके 


सादा जीवन ( Natural 


life ) faatar भी ग्रारस्भ कर दिया हे । 


faq प्रकार अब तक योरूप देण की अध्य 


रीति-नीतियों का प्रभाव दूसरों पर पड़ा हे उसा 


n 


प्रकार उलके इस कुदरती जीवन का भी ह | 


आर्य समाज 
और 
शिक्षा 

आय समाज के नियमों में पक नियभ है 

अविद्या का नाश और विद्या की afa 
| करना चाहि 

इस विद्या की वृद्धि की आज्ञा द्दे इसी को दृष्टि में 

| रख कर आर्यसमाज के गुरुकुल, कालेज, स्कूल 

` पाठशालाएं बनाई हैं और इसकी पुष्टि में यह 

पमाण STU किया जाता है। पष्ट समुज्ञास के 

आरंभ में तीन सभाओं को विधान है उनमें एक 

वद्यो आर्य सभा है | 


इस अवस्था से आर्ण- 
समाजयों को विद्या प्रचार का कार्य करना आव- 


दूसरों पर पड़ रहा है और संसार के समस्त 
* देशों में इस प्रकार की रहन-सहन की उपयोगिता 
A (S - ^ A 

के बड़ाई हो रही हे । इतना ही नहीं किन्तु 


SEN २३७. ७ ° ss -— ESA 
डे बहुत मनुष्यों ने संसार के समस्त देशों a 


A 


। इस कुदरती जीवन के ग्रजकूल अपना जीवन 
पनाना भी शुरू कर दिया है | इससे ज्ञात होता 
है कि भौतिक उन्नति का नतीजा अच्छी तरह 
सव पर विदित हो गया है इसलिये निश्चय ही 

उसका अन्त होने वाला हे | क्योंकि ma 

रेती जीबनवादियों की सरल और सीधी बातें 
| सबके हृदय में घर कर जाती हैं, उनकी बातें 
| पेय मं बस जाती हैं और इस बात की उमङ्ग 
पदा कर देती हैं कि वर्तमान नागरिक जीवन से 

| | टे कर आरस्मिक रहन-सहन के साथ ही रहना 
चाहिए | लोगों को स्पष्ट दिखलाई पडने लगता 


का _ 
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( ले० श्री स्वामो स्व॒तन्त्रतानन्दजी महाराज 


गुरुदत्त भवन, लाहौर ) 


VIS सा प्रतीत होता है और आर्य समाजियों 
का व्यवहार इसे सिद्ध करता है क्यों कि जहाँ 
कहीं आर्ण समाज हो और उसकी अवस्था कुछ 
अच्छी हो उसी समय आर्य समाजी पाठशाला 
च स्कूल खोलते हैं और उसके चलाने के लिये 
जो धन की आवश्यकता है उमे वह मांग कर 
पूरा करते हैं इसी लिये उनको मांगने का 
अधिकार प्राप्त होजाता है और वह श्रद्धया देयम्‌ | 
WAZA देयम्‌, का पाठ पढ़ना आरस्भ कर देते 
हैं । धन प्रायः धनियों से ही मिलता है और कोई 


—— रा ता क 


A 


हे कि बिना कुदरतो जीवन बनाए और बिना 
RIRA जीवन से हरे जन-संख्या की वृद्धि का, 
समता की प्रवृत्ति का, दोघं जीवन की अभिलाषा 
का और ईश्‍वर, जीव, कम फल और मोक्ष आदि 
पारलोकिक समस्याओं का कोई अच्छा हल 
निकल ही नहीं सक्ता | ठीक हे, कुदरती जीवन 
से ही उक्त समस्याओं का हल हो सकता है । संभव 
है कि सीधे सारे जीवनमे ब्रझचय के लिए सहा- 
यत्ता मिले और सादे जीवन से साम्यवाद की भी 
उलभन सुलभ जाय ओर दीघ जीवन al ata 
हो सक्े। पर इस योरुपीय कुदरती जीबन मं 
जो त्रुटि है जब तक चह निकाल न दी जाय तब 
तक यह सभ्यता चिरस्थायी नहीं हो सकती 
आर न अधिक दिन तक मनुष्य जातिका कल्याण 
ही कर सकती है | 
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कोई धनी आचार अनाचार का ध्योन न करक 
मनमाना व्यवहार करते हैं। आर्ण समाजी उनके 
द्वार पर धन के लिये हाथ फलात हैं उसका पॉरे- 
शाम यह होता है कि उसके अनाचार खे इनको 
आंखे बन्द करनी पड़ती है और उनको अनाचार 
करने में उत्साह ' मिलता है। इसके अतिरिक्त 
आर्य समाज के त्यागी पुरुष किसी न क्रिसी 
संस्था में फंस कर उसके लिये घन मांगते हें 
जहाँ लोग श्रद्धा मे त्यागी महात्माओं की भेंट 
किया करते थे वहां त्यागी दर दर भटकते हैं 


“और कई महात्मा तो उन संस्थाओं को अनुचत 


रूप से प्रशंसा करके भांडों को मात कर रहे हैं । 
आर कई ढोंगी इन संस्थाओं के नाम से अपना 
पेट भरते Eg उन्हें आरी समाज कह नहीं 
सकता है | जहां यह अवगुण हैं वहां पर भी यह 
निर्विवाद बात है कि सहस्रो बालक बालिकाए 
इन संस्थाओं में शिक्षा प्रात करते हे और बोध 
ग्रहण करके आर्य समाज को धन्यवाद देते हैं । 


टत 


यदि इन के इतिहास को देखो जाय तो पता 


लगता हैं कि ऋषि ने अपने जीवन काल में ही 


इसका आरंभ किया था और उनके स्वगं सिधा- 
रने पर आर्ण समाजियों ने उनके नाम पर स्कूल 


कालेज और उनके आदेश को ध्यान मे रख कर 


गुरुकुलादि खोले हैं । इस लिये प्रतीत होता है 
कि ऋषि भी इसी पत्त के पोषक थे। तब ही तो 

उन्होंने सत्याथप्रकाश A यद्द लेख लिखा हे । 
राज नियम और जाति नियम होना चाहिये 
प्रत्येक बालक पढ़े कोई अपढ़ न रहे । 


यह सब कुछ होने पर भी यह विषय fara: 
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नीय है कि कया ऋषि का प्रयोजन यही था जेसा 
कि हम कर रहे हैं | इस लिये में इस पर विचार 
करना आवश्यक समभता हैँ और snb सज्ञनां 
से au निवेदन भी करता हँ कि वह इस विषय 
पर अपने २ विचार प्रगट करने की कृपा करे । 


प्रथम इतिहास को लें। ऋषिने पाठशालाएँ 
खोलीं, उनके जीवन चरित्र से पता लगता हे वह 
उन पोठशालाओं से वेद्‌ प्रचार चाहते थे । 
जिस समय उनको पता लगा कि यह पाडशा- 
लाएं वेर प्रचार का साधन नहीं बनती हैं उसी 
समय उन्होने वह पाठशालाएँ बन्द करदीं । उन्हे 
बन्द करने में कोई कष्ट प्रतोत नहीं हुआ । कया 
इस समय जो यह संस्थाएं हें यह ऋषि के 
उस उद्देश्य: की पूर्ति करती हैं ? यदि करती हैं 
तो रहें अन्यथा यह भी उसी प्रकार बम्द होनी 
आवश्यक हैं । दूसरी बात इस संबंध में यह है 
कि कया आय समोज का यह काम है कि पाठशा- 
लाएँ खोले ? इल प्रश्न को इस प्रकार सोचना 
चाहिये कि पठशालाओं में जो शिक्षा दीजाती है 
वह सबके लिये है अथवा आये समाज को हैं | यह 
सब जानते हैं । यह शिक्षा साधारण है । गणित 
atta, इतिहास, विज्ञानोदि सब के सम हैं । यदि 
कोई धर्म cash बन कर यल करता है तो यही 
कि पाठशोलाओं में एक अंतर जो आध 1 
का होता है धर्म शिक्षा के लिये रख दिया. जाता 
है | उसमें कहीं कहीं तो आय लिपि ही पढ़ाई 
जाती है और कहीं २ धर्म पुस्तक पढ़ा दी जाती 
है । परन्तु उसमें उत्तीण होना न होना सम Èl 
लड़के उसे जिस ध्यान से पढत हैं वह भी सर्ब 


फाल्गुन | 
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जातत हैं । इसलिये वह पढ़ाई और अंतर अजा- 
गल स्तन से अधिक कुछ नहीं है । इस कारण से 
यह आय समाज का काम नहीं है। ऋषि ने 
अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि जो लिखी 
है, बह धार्मिक विद्या की उन्नति के ही सम्बन्ध 
में हे न कि इस शिक्षा के लिये लिखा था। और 
जो विद्या आये सभा का विधान है यदि उमे 
साथ मिला लिया जाय तो यह निश्‍चित बात है 
कि यह काम राज्य का है | राज्य को शिक्षा का 
पूरा २ प्रबन्ध करना चाहिए न कि आयं समाज 
को र वह भी इस प्रकार चन्दे माँग २ कर | 
प्रतीत होता है आय समाज ने आरस्म में ईसा- 
इया को देखा देखी यह कायं किया था अब 
ईसाई इस छोड़ चुके हैं आय समाज के गले में 
यह फंदा पड़ गया है और यह उसके साथ 
चिपट रहे हैं । 

प्रथम २ GUHA वाले यह कहा करते थे कि 
हमारा माध्यम आय भाषा है सरकार इसे नहीं 
मानती है । परन्तु इस समय पंजाब जैसे ui 
प्रधान परांत में भी दसवीं श्रोणी तक आयं भाषा 
दो गई है, गुरकुल का वह भेद उठ गया है । 


इतिहास में यह पढ़ते हैं कि धर्म मन्दिरों के 
साथ २ पाउशालाण होती at | इसको उत्तर यह 
है प्रथम तो उस समय राज्य की ओर से शिक्षा 
आवश्यक न थो और न राज्य शिक्षा देना अपना 
RAT मानता था उस समय ब्राह्मण अपनो पाठ 
Mey खोल कर शिक्षा देते थे और बिद्यार्थी 
भिक्षा लाते थे अथवा धनी मांनी सब व्यय पूरा 
फेर देत थे । कया आजू यह बात दै! NOT म 


तो इससे सव कुछ उलटा है इस समय राजा का 
कतंव्य शिक्षा भी माना गया है । विद्यार्थी मांगते 
नहीं हैं यह काम आचार्यों का हों गया है | घनी 
अपनो इच्छा से नहीं देत हैं इसलिये भी यह 
नाटक जो आय समाज करता हे बन्द होना 


चाहय | के 


आय समाज के लिये इस में कुछ काम शेष 
रह जाता है वह है उपदेशक बनना और वेदादि 
ग्रन्थों की शिक्षो देना क्यों कि कोई और नहीं 
करता हे । ईसाई, मुसलमान, आय यह प्रबन्ध 
अपना RCT | संभव है भविष्यम यह काय भी 
स्वराज्य होने पर सब संस्कृतियों की Tal राज्य 
कार्य हो जाय, परन्तु इस समय सबको अपना 
अपना प्रबन्ध करना होगा इसे आये जगत को 
करना चाहिये | इसके लिये भी RS बालक लेकर 
उन्हें बनाने का यल करना युक्तियुक्त नहीं हे । 
यदि कोई ary किसी छोट बालक को बना ले 
तो लोग कहते हैं यह दोषी हे उसी प्रकार ur 
बालक को धन मांग २ कर उपदेशक्र बनाना भो 
अच्छा नहीं è l * 

इन अवस्थाओं को देख कर ही अजमेर 
AS शताब्दी के समय एक प्रस्ताव इस भाच | 
का स्वीकार क्रिया गया था d 

कोई नई संस्था समा की स्वीझृति-बिना न 
खोली जाय और जिस संस्था के पास धन त हो _ 
बह बन्द करदी जाय और संस्था अपना व्यय 
उसी स्थान मे पूरा करें जहां वह संस्थां S | 

में इसमे भी कुछ आगे जाना चाहता हँ । | 
कोई संस्था वहाँ से भी धनन मांगे यदि. 
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( &u— sfle Fo चन्द्रभांनु सिद्धान्त भूषण उपदेशक SHOP समाज नया बाँस देहली | } 


“सनातन धर्म शिव संभा देहली! की रजत-जयन्ती के 
अवसर पर सब्ब uen सम्मेलन’ में श्रार्य समाज के प्रति 
निधि के रूप में श्री qe चन्द्र मानुनी सिद्धान्त भूषण ने 
जो विद्वत्ता पूणं निबन्ध पढ़ा था उसे इम 'सावदेशिक' के 
पाठकों के लाभाथ BAM यहाँ देते हैं 

सावं भोम धमं होने के लिये पहली शर्त 
यह है कि उस में सावे भौम शिक्षा मौजूद हो, 


सम्पादक | 


धनी अपनी इच्छा से वा प्रेरणा से पुष्कल मात्रा 
में धन दे दे तो संस्था रहे अन्यथा बन्द करदी 
जाय ओर दो चार रुपए चन्दा रूप में इन पाठ- 
| शालाओं ब स्कूलों के लिये कभी न मांगे जाय 
यह मेरी निश्चित सम्मति है । 

स्कूल, पाठशाला, गुरूकुल, कालेज जो धन 
AMAL चलाए जाते हैं प्रचार में बाधक हैं. और 
आर्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इनके 
लिये ड on कभी न करना चाहि? 

- आर्ण समाज का काम साधारण शिक्षा देना 
नहीं 21 यह रोज्य का काम हे | जहां कहीं आरी 
राजा हो वह इमे कर और जहां यह ग्रवस्थ 
हो वहां राज्य को विवश किया जाय frag शिच्ता 
का प्रबन्ध करे । AZ समाज का मुख्य काम 
प्रचार हे बह चाहे लिखित हो चाहे मौखिक 
इस समय लिखित काम न्यून हे उस पण विशेष 
ध्यान दिया जाय | 
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उस में किसी खास सम्प्रदाय को Bex या उनके 
लिये सर्बाधिकार सुरक्षित (All richta reser- 
ved ) a हों; वेद “कृणवन्तो विश्वमायम्‌” कह 
कर सब को आय बनाने की आज्ञा देता है। 
यजुर्वेद के 'यथेमां वाचं कल्याणी' और ऋग्वेद 
१ । ७० | ६ के “तमिद्वोचेमो rz shy ˆ मंत्र 
देवा अनेहसम्‌ | इमां च वाचं प्रतिहयथा नरो 
चिशवेह्वामा वो अएनवत्‌ । मंत्रों द्वारा देद को 
सबका कल्याण करने चाला होने की उद्घोषणा 
की गयी हे । exu Bard”? मंत्र सारी 
दुनिया को वेदिक मांग पर मिल कर चलने 
का संदेश दे रहा है, वेद में क्रिसी भी खास 
सम्प्रदाय की प्रशंसा वा निन्द्रा नहीं है, बह खि 
की आदि में सब के लिये आया है इसलिये उस 
मे सब के लिये ही शिक्षा दी गयी है, ये केबल 
नीग्प्रदायक महात्माओं क मीडे ख्वाब È जो वे 
वेद्‌ के किसी एक शब्द को पकड़ कर उस में 
अपने इए देच ओर उसके चरित्री की 2 
देखा करते हैं वर्ना वेद्‌ इनक्री विच्चित्र २ 
नाओं से mag मुवर्रा है और वह आज़ भी इन 
मत वादियों को अपनी सार्व भौम पताका के 
नीचे आकर खड़े हो जाने का कर रहा 
हुँ | 

सावभौम्‌ धम होने के लिये दूसरी शते यह 
है (क वह Gaal मित्र की हष्टिमे देखना सिख 


A 
z 
Q 


mN- 


इशारा 


maga | 


दुश्मन न वना 
डाले; किसी विशेष वाक्य के कह देने मात्र से 
एक मोमिन और दूसरा काफ़िर न गदान दिया 
जावे । वेद इसी मित्र दृष्टि को यजुर्बेद अ० ३६ 
के मन्त्र १८ EHE (ह मा मित्रस्य मा तक्षा 
walla भृतानि समीदन्ताम्‌ | मित्रस्याहं aga 
सर्वाणि भृतानि समोक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा- 
महे ॥ में प्रतिपादन करता E । अथं वेद के. 
प्रथम AWS का ३४ चा सुक्त मधुमन्मे निक्रमणं 
मधुमन्मे परोयगम्‌ | वाचा वदामि मछुमद 
भूयासं Waar ॥ इत्यादि मन्त्रों द्वोर। मनुष्यों 
को अपने सब व्यवहार सधु SH मधुर बनाने 
का उपदेश दे रहा है!। इसलिये जो सम्प्रदाय इस 
IRE पथ को भूल कर-- 

wed GUS ALE: करोति स नराधमः | 
great विष्णुपुर रम्यं स याति नरक धरस्‌ ॥ 
त्रिपुण्ड यस्य विप्रस्य ऊध्व que प्रदृश्यते | 
तं दृष्टाप्यथवा स्पृष्टा Wd स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
( वेष्णवाधमरलाकर घ स्कन्दपुराण अध्याय २३) 
बिभूर्तियस्य नो भाले नांगे रुद्राक्षधारणम्‌ | 
m 


i 


१ जो कोई ( वैष्णवों के तिलक ) उधे पुण 
A 


हटा कर त्रिपुण्डू ( शोतो का तिलक | बना हेता है 
नीच पुरुष quite बिष्णुपुर अर्थात्‌ Ag को छोड अर 
सीधा नरक को चला जाता है । 

२ जिस ब्राह्मण के ऊध्वं पुण्ड के उपर cue 
(भो) दिखाई देता है उसको देखने अथवा छूने पर 
362 afta स्नान करना चाहिये | 


BI IE XE तिह) तियत नदी 
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नास्ये शिवमयी वाणी तं त्यजेदधमं यथा ॥ 
( शिवपुराण विद्रेश्वर संहिता १ अ० २३ ) 
शिवलिङ्गं सपुत्सज्य यो ऽन्या देवतामुपासते | 
स राजा सहदेशेन रौरबं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
( लिङ्ग पुराण उत्तर भाग अध्याय १२ ) 

केबल aiga या त्रिपुरड, विभति और 
SAU क कारण एक दूस को नराधम, नीच 
आर नरक गामी होने का फ़तवा दे रहे हों; वे 
सावे aia qu के संदेश वाहक बन सकेंगे वा 
नहीं यह विज्ञजन स्वयं विचार लें । वेदिक धर्म 
ने जहाँ केवल मठुष्यो तक ही मित्र भाव न रख 
कर किन्तु प्राणी मात्र पर मंत्री माथुयो बरखा 
कर और मूक ( बेज्ञबान ) पशुओं पर दोस्ती 
T हाथ बढ़ा कर अपनी सावभौमता का प्रमाण 
पेश कर दिया हे वहां दूसरे मतबालों ने भैम, 
बकरे और मुरा आदि खाने के लिये वा चढ़ाने 
के लिये कटवा कर साथ भौम न होने का अभि- 
शाप ले लिया हे; इस प्रसंग में इतना अवश्य 
स्मरण रखना चाहिये कि दुष्ट पुरुषों और हिसक 
पशुओं के राजादि द्वारा यथोचित दश्ड का 
विधान भी वेद ने उसी अन्दाज में किया है जैसा 
कि एक साथ भोम ऑर ईश्वरीय धम को करना 


led I 
(क्रमशः ) 


3, अंग पर रुद्राक्ष भोर मुख में शिव सिव नहीं है 
उसको नीच की भांति त्याग देना चाहिये। 

४ जो राजा शित्र लिक्ष की पूना छोड़कर, अन्य | 
किसी देवता की भक्ति करता है वह अपने सारे Ta 
सहित रौरव नरक गामी हो जाता है । - 
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` गोसुख याचा 

ङ्गा जी के प्रथम दशन गोमुख में होते हैं । बहु 
लोग वहां जाने का भी साहस करते हैं । मैंने जब 
प्रथम गोसुख का नाम सुना था तब मेरी इच्छा थो 
fs गङ्गोत्री जाने पर यदि हो सका तो उस स्थान 
पर भी जाऊँगा । 

दूसरे दिन २५-६-३४ को १० बजे हम लोगों ने 
भगवान्‌ का नाम लेकर गोसुख के लिये स्थान क्रिया । 
गोमुख जाने के लिये सब से उत्तम मागं agi जी के 
किनारे २ है । परन्तु जळ अधिक होने के कारण जब 
किनारे २ जाने का रास्ता नहीं मिलता तब लाचार 
होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है | ऊपर पथरीळे कच्चे पहाइ 
हैं जहां मही के ढेर और पत्थरों क गिरने का भय रहता 
है | रास्ते में जड़लों में होकर भी जाना पड़ता है। 
गङ्गा नी के किनारे २ पत्थरों पर चलने से कहीं २ 
ठोकर खाकर अथवा भूल चूक से नीचे ऊँचे पत्थर पर 


^ 
पर रखने से गिरने का भय अवश्य है परन्तु फिर भी 


ऊपर से जाने की अपेक्षा किनारे २ जाना सुगम है । 
a 
वेशाख ज्येष्ट A गङ्गा जी की धार कम चौड़ी रहती है | 


उन दिनों किनारे २ सरलता से जा सकते हैं | उन 
दिनों गङ्गा जी के ऊपर जगह २ बरफ़ भी जमा रहता 
है । यदि गङ्गा के एक fant जाने at सुगमता न 
हुईं तो उस बरफ के पुल से दूसरी पार ज़ा सकते हैं । 
इस प्रकार उन दिनों में प्रायः गङ्गा जी के किनारे २ 


MAA तक जाने का रास्ता मिळ जाता है। भादों कार 
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x= 


से आरो ) 


ANON. 


महोने में यह सुविधा नहीं होती । हम 


NIS IN 


लोगो को बहुत 
स्थानों में ऊपर जा कर चलना पड़ा । स्थान २ पर 


AA 


पर फिसलने का, xu से मिट्टी गिरने का तथा पत्थरों 
के खिसक जाने का भय था | जहां जङ्गल थे वहां 
wigat तथा gat की टहनियां उठा कर चलना पड़ता 
था । साथ ही supe जानवरों का भी भय रहता था । 


भगवान्‌ का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ते थे। 


वहीं साहल तथा बल देते थे । पहिले दिन हम लोग 


लगभग आठ मील चले । सन्ध्या हो ast एक विशाले 


पत्थर के नीचे बनी हुई एक प्राकृतिक गुफा में हम 


लोगों ने विश्राम क्रिया । सरदी बहुत थी | तापने के 


TN 


था उसे खाकर शयन किया । दूसर [इन प्रातः काल 


कुछ ही दूर चले होंगे कि पानी बरसने लगा । सरदी 


` ` 


7 A ` SEN < 
इतनी आवक हां गइ UR हाथ पेर सुन हो गये t 


; 
लिये वहीं जलाई s i 

लये वहा आग जलाई ओर पास A जो कुछ खाना 
पास में ठहरने योग्य कोई स्थान नहीं था | बड़ी चिन्ता 


c on c cM AS 
हुईं | अन्त में eet पर एक विशाल पत्थर के नीचे 
कुछ स्थान मिला | वहीं हम लोग बेड | दिन भर 


बादल घिरे रहे । बंदाबांदी भी होती रही । उस दिन 


of 
रात्रि को वहीं रहना पडा । हम लोगों को चिन्ता इस 
बात की थी कि यदि बादल न हरे sity afe होती 
रही ता बड़ा aage स्थिति का सामना करना पड़ेगा | 
Sek] है कि aem Masa । बरफ गिरने पर जब 


तक यद गक्षता नहीं तब तक्र उसी स्थान पर पडे रहना | 


TET । जाने का ara हम लोग तीन दिन के लिये 
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कर m गये थे । उस. निजन प्रदेश में खाद्य सामग्री 


समाप्त होने पर उसका प्रबन्ध भी नहीं हो सकता था | 


ऐसे समय में केवल भगवान्‌ का ही सहारा हुआ करता 
है | भगवान्‌ की अनुकम्पा से रात्रि को ही बहुत कुछ 
बादळ हट गये और चन्द्रमा की किरणों से बरफ से 
उके हुए आस पास के बाइस तेईस हज़ार फोट ऊचे 
चमकने लगे | स्वतः धवल पवतों पर चन्द्रमा की धवल 
किरणों से जो सुषमा ओर सौन्दर्य विराजित हो रहा 
था sa को टकटकी ATA कर हम लोंग देख wT 
प्रातः काळ भगवान्‌ की दया से बादल बिलकुल साफ 
हो गये | भगवान्‌ भास्कर के उदित होने पर हम लोग 
चले | वहां ले गोमुख लगभग ६ मील रह गया था। 
इस विचार से कि सायङ्काल तक Tiga होकर वहां 
बापिस आजायगे हम लोगों ने अपना सामान उसी 


~ 


पत्थर के नीचे छोड़ दिया | केवळ ओढ्ने के लिये तथा 


CS no 


स्नान के लिये वस्त्र ले लिये | बारह बजे हम लोग 


गो zu 
[मख पहुँचे । 


गोमुख एक बरफ ही बनी हुई प्राकृतिक गुफा 


> 
~ 


उसका स्वरूप लगभग ऐसा है जैसा कि हरद्वार-देहरादून 


के बीच में अथवा पना बम्बई के बीच में उन qui का 
भेद इतना है कि 


x 


जिनमें से होकर रेल निकलती दै 
चहू जसे हुए बरफ को है और Falla होने से इतनी 
सफाई से बना हुई नहीं है जितनी हि रेल वाली सुरडे । 
ङ्गा जी उसी qug से निकलती हैं । वहाँ उनकी 
| चोडाइ लगभग २० फुट है । गुफा का नरफ पुराना तथा 
मिट्टी में मिला होने के कारण कुछ नीले रङ्ग का तथा 
बहुत ठोस B | वह एक प्रकार की विचित्र धातु जैसी 


प्रतीत होता है | गङ्गाजी की चौडाई तथा सुरङ्ग (TE) 
की चौड़ाई और ऊँचाई देखने से ऐसा प्रतीत होता है 
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कि वह सुरङ्ग दूर तक गई है और गङ्गा जी बहुत दूर 
से उसमें होकर आ रही हैं । परन्तु यह केवल अपनी 
कल्पना और तक है | आगे क्या है इसे भगवान्‌ ही 
जानते हैं । गङ्गाजी दृष्टिगोचर गोमुख से निकलने पर ही 
हुई हें । आगे बरफ का टीला है | वहाँ के जल की 
मधुरता नीचे के गङ्गाजळ की अपेक्षा अधिक है । वस्तुतः 
विशुद्ध गङ्गाजल वही है ud चछकर बहुत से नदी 
नाले उसमें मिलते गये हैं । हम लोग स्नानादिसे निवृत्त 
होकर सायंकाल को वहाँ आ पहुँचे जहाँ हमारा सामान 
Fal था। Tat दिन प्रातःकाल मार्ग की कठिनाई 
को पार करते हुए गङ्गोत्री भा गये । यात्रा के अनन्तर 
हम लोग इस परिणाम पर पहुँचे क्रि गोमुख का मार्ग 
कठिन और भयानक अवश्य है परन्तु भगवान्‌ के 
स्मरण साहस शर धेयं के साथ सकुशल पार किया 
जा सकता है | 


पुनरावतन 


-1e-3* को गङ्गोत्री से फिर उत्तरकाशी 
के लिए प्रस्थान किया और मांग में धराली, हरशिल | 
आदि स्थानों पर ठहरते हुए ७-१०-३४ को उत्तरकाशी | 
पहुंचे । तीन दिन उत्तर काशी ठहर कर १०-१०-३४ 
हो देश को ओर प्रस्थान क्या | हृषीकेश के माग से 
न जाकर इस बार मन्सूरो- देहरादून होकर जाने की 
इच्छा हुई । इस गगे से पेदछ कुछ कम चलना पडता 
है | उत्तरकाशी से मसूरी ५६ मील है । मसूरी से देहः 
uga के लिए मोटर मिल जाता है। धरासू से एक _ 
पगदण्डी भी जाती है जो भवाना में जाकर साधारण 
मार्ग में मिल जाती है | उससे ८ मील का चक्कर बच 
जाता है । हमं लोग इसी रास्ते से आये । परन्तु हमें P E. 


ag अनुभव हुआ रि देशी आदर्मियों के लिए भभ 


न होने के कारण परादणडी का रास्ता अच्छा नहीं होता । 
प्राय: वह Gag खाबड होता है श्रोर बीच २ में पहाड़ी 
नदियाँ भी पार करनी पड़ती हैं | बड़ी कठिनाई से हम 


लोग घरासू से भवाना तक आए जहाँ साधारण खच्चरों 
q 


वाला रास्ता मिळता है । आगे रास्ता अच्छा था, खाने 


पीने का सामान मिळता गया | १३-१०-३४ को दो- 
पहर मम्सूरी पहुँचे | हमारे कुली पीछे रह राए थे वे 
लोग रात्रि के आठ: बजे के लगभग पहुँचे अतः उस 
दिन देहरादून के लिए प्रस्थान न कर सके | दुसरे दिन 
देहरादून पहुँचे जहाँ से रेल द्वारा यात्रा आरम्भ होती 
2 | 


A ^ A ~ nO 
aa तो प्रायः सभी यात्रा लाभप्रद होती हें 


परन्तु भारतवषं में हिमालय की यात्रा कुछ अधिक 


महत्व रखता दे | जले अद्भुत प्राकृतिक दृश्य वहाँ हैं 


वैसे भारत के किसी प्रदेश में नहीं हें । इस से. बाह्य 


ZRA को तृप्ति होती और स्त्रास्थ्य को लाभ पहुँचता 


हैं | इसके अतिरिक्त उस झान्त ua तथा अदभुत 


प्रदेश को देखकर नास्तिकों के चित्त में भी एक बार 


भगवान्‌ म श्रदा-ाबश्वास तथा भक्त स्वत: उत्पन्न zt 


जाता है । अन्तरात्मा की WE ZA प्रदेश का मख्य 
प्रसाद इ | याद आस्तिक Jg से तथा आत्मतपंण की 
भावना से इस प्रदेश में थाड़ा की जाय 


Beat हो सऊतो है । 


लो वह अधिक 


॥ समाप्त ॥ 
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आय्य नर नारियों खे विशष निवेदन 


SS 


A SC [ad e ° ` 
आपको भली भांति परिचय She do gi. 


में प्रचार क्र 
। उन की सहधर्मिणी अपनी दो पुत्रियों 
क॑ साथ कलकत्ता में हैं। अयोध्याप्रसाद जी भी 
Wet चाहते हैं और उनकी धर्मपली जी की 
तो प्रबल इच्छा है कि वेभो पमरीका चले जाये 
चू कि अभी चार पांच वर्ष तक उनके यहां लोटने 
की आशा नहीं की जासकती इस लिए उन 
FAATA जी का उनके पास चला जाना सवथा 
उचित el de अयोध्याप्रसाद जी के दो पत्री ई 
एक बहुत छोटी हे परन्तु दूसरी पन्द्रह सोलह 
AT को हैं । जब तक ज्येष्ठ पुत्री का विवाह न 
हाजाव उनकी धम पल्ली एमरीका नहीं जासक्रतीं | 
d» अयोध्याप्रसाद जी यहां आकर विवाह कर 
इस म बहुत व्यय होगा इस लिये d. अयोध्या 
पसाद जा qd लिखा है कि में उन को बड़ी 
पुत्री को अपनी पुत्री समझकर उस का यहां 
विवाह करांदूं । उत्तरदायित्व का काम हे और 


प्याप्रखाद जो एमरीका महाद्वीप 


इस लये म इस में आपकी सहायता चाहता हू । 
कन्या हिन्दी, गणित और कुछ SF अंग्रेज़ी शिक्षा 
TIR, ग्रहकाय्य में दत्त और कताई बुनाई आदि 
करनेमें निपुण रूपवती और qu स्वभाव वाली है। . 
उस क लिये आप एक अच 


दवे । वरको आय 


छा वर. तजवीज़ कर 
२४ वष मे कम नहीं होनी 


“चाहिये qe तन्दुरूस्त, शिक्षित, योग्य और किसी 


धन्ध से लंगा हत्या आर eg आय्य होना 
Wea | वर तजवीज्ञ कर के शीघ्र ही मुभे 


सचना देच | ¬ नारायण स्वामी 
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इससे पूर्व के लेख में हमने क्रत्रिम उपायों 
द्वारा सन्तति-निम्रह के समर्थकों की स्वास्थ्य 
सम्वन्धी दलील पर प्रसिद्ध और अनुभवी चिकि- 
तसकों की सम्मतियों के प्रकाश में यह दिखलाने 
की चेष्टा की थी कि म्वास्थ्य के लिए इन उपायों 
का अवलस्बन न केवल घातक ही हे वरन अम्रा- 
कृतिक और अनेतिक भी है | अब हम इन पंक्तियों 
में एक दूसरी दलील पर विचार करेंगे | वह्‌ दलील 
'निर्धनता' की दलील है | यह्‌ एक दलील है जिस 
के आधार पर कृत्रिम-उपायों के समर्थक भारतवर्ष 
में उन उपायों के व्यापक प्रचार की आवश्यकता 
पर बहुत बल देते हैं । इन उपायों के समर्थकों 
का कहना है. कि जितने aay का भलौ-भांति पालन 
पण किया जा सकता हो उनसे अधिक वच्चे 
क्य! Gat किए जायँ ? निधनता को यह दलाल 
महत्वपूरण हे और मुख्यतया भारत वर्ष के सम्बन्ध 
में जिससे अधिक निर्धन देश आज शायद ही 
कोई दूसरा भमंडल में हो । जहां ८% प्रतिशतक 
क्ति गांवों में रहते हों, जहां ७२ प्रतिशतक व्यक्ति 
सेती और मजदूरी पर निभर रहते हों, जहाँ को 
खेती और मजदूरी की हालत निकृष्ठतम हो, जहां 


y a 
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कर सकते हों, जहां wl करोड़ से अधिक व्यक्ति 
वेकार फिरते हों, जहाँ करोड़ों व्यक्ति रहते 
नहीँ वरन्‌ अपनी हस्ती कायम रखते हों और 
जहाँ “अज्ञानता? और 'निरच्षरता? मुँह बाण खड़ी 
हों, वहाँ के बहुसंख्यक बच्चों का भाग्य कितना 
अनिश्चित और अन्धकारमय हो सकता है ? उन 
की दशा कैसी दीन-हीन और दयनीय हो सकती 
है और वे अपने अभिभावकों पर कितने भार रूप 
हो सकते हें इसका सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है | वर्तमान बच्चों का भाग्य सुधरे, उन 
का यथावन्‌ 'लालंन-पालन किया जा सके, उन्ह 
खाने को टुकड़ा, तन ढकने को कपड़ा मिल जाय 
तथा उनके लिए सुन्दर शिक्षा का प्रबन्धे हो सके, 
इसके लिए अभिभावकों की जरूरत परिमित होनी 
चाहिए, टा उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होनी 
चाहिए वा बच्चों में अनावश्यक ओर अवांछनीय 
वृद्धि रुक जानी चाहिए । उन करोड़ों नर-नारियों _ 


के लिए जिन्हें भर पेट भोजन नसीब न होता हो, 


तन ढकने को कपड़ा मुअस्सर न होता हो पहले 
विकल्प अर्थात्‌ जरूरतों के परिमिति करने की 
सलाह बिल्कुल अर्थशून्य और उपहास जनक 
ही है । दूसरा जन-साधारण की आर्थिक स्थिति 
की उन्नति का विकल्प अवश्य कोई अर्थ रखता है, 
परन्तु उस का हल असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। उस का हल उन्नत समाज तथा शासन के हाथ 
में हे । उपयुक्त दोनों विकल्पों के अभाव में तीसरा | 


अर्थात संतति-निम्रह का बिकल्प हो रह जाता है 
जिस का कि निर्धनता जनित कष्टों और सुसं | 
से बचने के लिए आश्रय लिया जा सकता है | 
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इस उपाय के २ क्रियात्मक रूप हैं. | एक कृत्रिम 
उपायों द्वारा संतान का निरोध करना और दूसरा 
संयम पूर्वक निरोध करना और इस का सम्बन्ध 
अभिभावकों के सन्तान के प्रति वास्तविक प्रेम 
और जिम्मेदारी के भाग से है. । भारतीय gees 
में जहां विवाह को सब से महत्व पूर्ण शाते प्रजो- 
सत्ति हो, जहां भारतीय महिला मातृत्व की बहु- 
मूल्यतम निधियों को बटोर २ कर अपने बक्षस्थल 
में छुपाए रखती हो और जो उन्हें सन्तान पर लुटाने 
के लिए लालायित रहती हो, जहां प्रायः माता पिता 
सन्तान को झुख्यतया पुत्र को परलोक सुधार का 
साधन समझते हों और बुढ़ापे की लकड़ी मानते 
al, जहां के कृषक और श्रमजीवी समाज में विविध 
stata अधिकाधिक सन्तानों का स्वागत होता 
हो नहां सन्ततिःनिग्रह्‌ का परामर्शं जन साधारण 
के, लिए जितना अव्यनहार्य है उतना ही कृत्रिम 
साधन द्वारा निरोध कौतूहल जनक है । हां सन्तति- 
निम्रह के दूसरे रूप की सिफारिश की जा सकती हे 
परन्तु यह रूप उस समय तक व्यवहार्य नहीं 
समभा जा सकता जब तक जन-साधारण इतने 
शिक्षित न हो जाय कि वे इस आदर्श को समक 
तथा क्रिया में लासकें इस के लिए हमारे शिक्षित 
समाज को यन्न करना चाहिए | निष्कर्ष यह है क्रि 
जो लोग भारतबष में इन उपायों के व्यापक प्रचार 
` कें सुख स्वप्न देखते हैं वे भ्रम में हैं, वस्तु स्थिति 
स अनभिज्ञहें | औ. जहां बे उस भ्रम में पडे 
हुए अपन को धोखा देते हैं गहा इनके प्रचार से 
एक बड़े सामाजिक अपराध के अपराधी भी & 


यह ता रहा व्यापक प्रचार के FRAGA कूपक 
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¦ मज्जुएट और ११००० से अधिक मैट्रीक्युलट हैं । 


E माचे 


और श्रसजीवी समाज के सम्बन्ध में । अब हम 
बेकारों तथा .परिमित आमदनी तथा अपरिमित 
सन्तान वालों के सम्बन्ध में विचार करना चाहते 
हें । क्योंकि इनके सम्बन्ध में भी दलोल कोई अर्थ 
रखती है । हमारे यहाँ प्रायः २ प्रकार के aay 
व्यक्ति हैं। एक शिक्षित और दूसरे अशिक्षित | 
अशिक्षितोंको बेकारी जितनी भयावह है उससे कहीं 
ज्यादा शिक्षितों की बेकारी हृदय-द्रावक है । 
अशिक्षितों की बेकारी हमारे आथिक-दोहन की वजह 
से है । उस दोहन को प्रसन्नता है, दूर करने और 
बेकारी को दूर करने के लिए अब सुव्यवस्थित रूप 
सं यत्न आरम्भ हो गया है। क्रत्रिम साधनों के 
प्रचारकों से हम निवेदन करेंगे कि वे उन wap 
अपना पूरा २ थोग दें और भारतीय समाज के 
प्रति अपनी हिलैषिता का परिचय दें । व्यापक ‘ 
बेकारी को दूर करने की शासन पर सत्र से ज्यादा 
जिम्मेवारी है । उसका कत्तव्य है कि वह इसे दूर 
करने के लिए क्रियात्मक क़दम उठाए। प्रत्येक 
हृदय रखने वाले और अच्छी स्थिति बाले भार- | 
तीय का कत्तेव्य है कि वह देश के नाम पर यदि 
यह्‌ नहीं तो मनुष्यत्व के नाम पर अपने अशिक्षित 


वेकार भाइयों को आश्रय दे या दिलाये जिससे, 
वह अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण 
कर सके | शिक्षित वेकारों की अवस्था बाघ में 
निचारीय है । सन्‌ १९३१ की मनुव्य-गणना के 
अड्डों के अनुसार भारतवर्ष में शिक्षित बेकारों की | 
संख्या १५३०९ 


है जिसमें से २००० से अधिक | 


य अङ्क पूणे और प्रामाणिक नहीं हे | इन से “| j 


फाल्गुन | 


ज्यादा शिक्षित बेकार होंगे। इनमें से जो fg 
हित हैं उन की अगस्था तो बड़ी कारुशिक है और 
उनसे ज्यादा सन्तानत्रात निराश्रित वेकारों की है | 
बेकारी को चिन्ता, सन्तानों की दुदेशा, उन पर 
जो घातक प्रभाग डालतो हे उसे भुक्त-मोगी ही 
जान सकते हैं । ऐसे वेकारों को हम सलाह देंगे 
कि वे ईमानदारी से परिपूर्ण छोटे से छोटे काम 
को चाहे गह मानसिक श्रम से सम्बन्धित हो ना 
शारीरिक परिश्रम से, करने में आगा पीछा न देखें 
zik अपनी सन्तानों में यदि कोई हो, aas- 
नीय वृद्धि न करें और इसके लिए सन्तति निग्रह 
के दूसरे रूप को जिसके अवलम्बन की उनकी 
शिक्षा और बेकारी के प्रकाश में उचित रीति से 
आशा की जा सकती है अग्लम्बन करें और 
कृत्रिम साधनें के प्रयोग पूर्वेक उच्च नेतिक आदर्श 
स हरगिज न गिरें। जो वेकार अत्रिनाहित हैं 
उन्हें अपने विद्वाहित वेकार भाइयों के उदाहरण 
स शिक्षा ग्रहण करते हुए गृहस्थाश्रम में पूर्ण 
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तेयारी और आजीबिका के किसी सिलसिले में 
लग जाने के वाद ही प्रवेश करना चाहिए | 
जिनकी आमदनी परिमित है और जिनके काफ़ी संतान 
हैं उनसे हम यही निवेदन करेगे कि वे अपनी आय को 
बढ़ाते रहने का यन्न करते रहें। यदि यह सम्भग न 
हो तो अपनी आवश्यकताओं को ज्यादासे ज्यादा 
“कम करते रहें और इसके लिए जीवन के sues 
को ज्यादा से ज्यादा सार्क, सादा और que 
वनते रहें। यदि इतने पर भी सन्तानभार प्रतीत 
हो तो उन्हें अपनी मौजूदा सन्तानों के नाम पर, 
सन्तानों के हित के नाम पर देश और समाज के 
नाम पर सन्तति निरोध करना चाहिए और वह 
भी दूसरे प्रकार का । 
कृत्रिम साधनों के पक्षपाती आ. समर्थक 
कृत्रिम साधनों के प्रयोग पूर्वेक निधनता की दलील 
में हमारे उपयुक्त विश्लेषण के प्रकाश में कहाँ तक 
युक्ति-युक्ति है इसका निणेय हम अपने विचारशील 
पाठकों पर ही छोड़ते हैं । >> 


Is 
e 
S 
& 
N 
ls, 
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भारतीय समाज शास्त्र 


यह अद्वितीय पुस्तक oft do धभ्मंदेव जी विद्यावाचस्पति प्रचारक सावेदेशिक सभा ने 
लिखी है। विद्वान लेखक ने प्राचीन वेदिक सभ्यता का जो गौरव इसमे दिखलाया है तथा उसकी | 

तुलना आधुनिक सभ्यता के साथ जिस योग्यता खे की है उसे पढ़ कर प्रत्येक आय्यं तथा हिन्दू 
के हृदय में उसका गौरव स्थापित हो सकता दै। पुस्तक का मूल्य १), छपाई, सफ़ाई उत्तम। 
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मिलने का पता--सार्वदेशिक सभा, बलिदान-भवन, देहली | 
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श्री० do धस्मंदेव विद्यावाचस्पति जी को अभी हाल में चित्तोड़ जाने का अवसर प्राप्र हुआ था। 

जो भूमि अपना निरालापन रखती हो, जिस के वायु में कोई दिव्य सन्देश प्रतिभ्वनित होता हो; 
जिसके सुन्दर वातावरण में भव्य आदश मूर्तिमान देख पड़ते हों, इतिहास में जिस का स्थान à 
ऊँचा ओर जिस का वणेन विशद हो उस भूमि से प्रभावित किसी आउशेबादी का हृदय 

मुख्यतया अपने को उस भूमि में पाकर जिस भांति भावावेश से परिपूर्णे हो जाता है उसी 

भांति चित्तौड़ की वीर-प्रसविनी ऐतिहासिक भमि में श्री० de जी का हृदय भावावेशा 
से परिपूण हो उठा था और हृदय में उठे हुए उद्गारों को उन्होंने कविता का रूप दे 
दिया था | उसी कविता को हस प्रकाशित करने हैं |--सम्पादक | 


— 


पत्थर पत्थर बोल रहा है, किस के नहीं सुन सकते कान ? 


धर्म देश हित करना सीखो, मित्रो तुम भी निज वलिदान ।! 
वीर भूमि यह जहाँ पद्मिनी, धम बचाने सती gig 
जहाँ हज़ारों महिलाओं ने, हँसते हँसते वलि दे दी ॥ 
यही भूमि जहाँ करुणावति ने, खङ्ग भयङ्कर कर में घर ! 
थे यवनों के छक्क छुड़ाए, अमर हुई फिर सिर देकर ॥ 
पुएय भूमि यह्‌ TE पत्ता अरु, वीर सात नव दुलहिन ने । 
शस्त्र बाँध धेन घोर किया रण, प्राण दिये समगाङ्कण में ॥ 
येही भूमि SÉ जयमल नश्वर, एक पेर कट जाने पर! 
सुक्त का तो आराम सिलगा, रण्‌ में हीं मर जाने पर | 
at कह कल्ला जी के उपर, वेठ करों में ले तलवार । 
बड़ी वीरता थे Raam, sadi का करते सहार Il 
i वीर भूमि “यहं कर्म देवि ने, सना संचालन कर के! 
जिस का मस्तक उच्च किया था, कुतुबुद्दीन हरा कर के॥ 
यही भूमि हे जिस ने राशा सांगा जैसा बीर जना । 


अस्सी घाव लगे थे तन में T 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection H गते e रहा तना It 
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स्वतन्त्रता के परम पुजारी, उस प्रताप को जनने का I 
है सौभाग्य इसी जननीं को, जिसे न डर था मरने का Il 
जिस न वन प्त को धूली, बीसों सालों छानी थी। 

पराधानता तज स्वतन्त्रता, पाने की ही ठानी थी॥ 


पवत गिरे घोर विपदों के, आये कितने हीं तूफ़ान। 
वीर केसरी wea डिगा बह, wet उसने अपनी शान ॥ 
क्यों नहिं ऐसी पुण्य भूमि को, हो प्रणाम मम बारम्बार । 


: जिस की रज को पूत किया है, वीरवरो ने तन को धार ॥ 
चीर रमणियां, कोमल कर से वीरों का साज सजांती थी | - 


धर्म बचाने हँसते बलि देने का पाठ सिखाती थी ॥ 
खेद यही है वीरों से बह, शून्य पड़ी है आज मही। 
तेजो हीन जनों को जॅन कर, उसकी मर्यादा न रही॥ 
फिर भी qui भरोसा मुझको, व्यथे न जाएगा बलिदान |. 
इसी भूमि में फिर जनमेंगे, स्वतन्त्रतां प्रिय dit महान Il 
गुरुकुल शिक्षा को पा करके, वीर बनेगी फिरे सन्तान। | 
बन कर धीर रखेगी जो फिर, अपने पूर्वज गण की आन I 


्य-साहित्यं के दों अमूल्य रलं | च्चन्द्र बिरमानी 


| , श्री प्रियरल्नजी आपष' 


यमपित-परिचिय | दयानन्द-संद्धान्त-भास्कर - | 


SS = A 
मूल्य २) रु० | सुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य 00 रु० 
प्राप्ति स्थात-- 


| E न i ; . . सार्वदेशिक सभा बलिदान-भवन, हली | 
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मस्जिदों के निर्केट बाजा 


=e 


हेदराबाद सरकार के नयमो पर टीका टिप्पाणि 


a 


रेजीडेन्पी बाज़ार. ( अब सुल्तान बाज़ार ) दैदरा- 
बाद के निवासियों ने १० माचे को हैद्राबाद ,स्थिति 


पर रेजीडेण्ट की सेवा में वहुसंख्यक लोगों के ,हम्ताक्षर 
युक्त एक अ.वेदन-पत्न पेश किया है ओर उसमें, प्राथना 


की हैं कि निज़ाम सरकार के 'घामिक विभाग” ने सस- 


fagi के निकट बाजा बजाने के सम्बन्ध में अभी हाळ 


में जो नियम बनाये हैं वे सुलतान बाज़ार पर जो पहले 


ब्रिटिश क्षेत्र था लागू नहीं होने देने चाहिए । नीचे , 


उन नियमों का संक्षिप्त दिया जाता है-- 
^ NERI 


हिज़ एक्ज़ाल्टेड निज्ञाम की सरकार की यह 


नीति सदेव रही हे कि अपन धार्मिक छत्यो के 
अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतरूता दी 


ज्ञानी चाहिए । साथ ही प्रत्येक: गवनमेन्ट के . 


(लिए जिस की प्रजा भिन्न २ घम्म वाली हो, यह 
आवश्यक है कि वेह de चात को देखे कि कोई 
व्यक्ति वा. कोई सम्प्रदाय इस रीति a कोई 
wr अनुष्ठान न करने पाय जिससे अन्य 


'घर्ममाबलम्बियों की धामिकभादनाओं पर आधात 
हुता हो और शान्ति भंग होती हो rae 


|सर्वसम्मत वात है कि इस्लाम qubd अन्य 
"दुसर. BAA की नाई. उपासना के समय 


a SfE : a ^s è VS Lon 
बाज को कोई स्थान परात Hai है | Wu इस 


के मौन धारण करने की आंज्ञा,है | ऐसी अवस्था 
में यह ज़रूरी है कि उन मस्जिदों में जो प्रार्थना 


der नियत हैं पूण शान्ति होनी चाहिए । इस 


लिए प्राथना में गड़बड़ दर करने ओर मस्जिदों 
गौरव की Tal करने के उद्देश्य स बहुत 


_ प्राचीन काल से मस्जिदों के निकट बाजा रोक 


देने की प्रथा चली आ रही है। 


इस सम्बन्ध में भिन्न २ प्रकार की भयंकर 


परिस्थितियों के पैदा हो जाने पर समय २ पर 


आज्ञाए प्रचारित होती रहीं हैं परन्तु ये आज्ञा 
मस्जिद के निकट वा उसके सामने फ़ासले के 


“सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डालती और at 


कार की प्रजा VAR समभने म॑ असमर्थ रही हैं 

था Son राज कमचारियांःको उन का पालन 
कराना कठिन प्रतीत हो रहा 
विचार करने के लिए कौंसिल के प्रधान की आना 


। इस प्रश्‍न पर 


से एक कमेटी सुकरर की गई थी । 


इस कमटो क सदस्यों की सम्मति क अनु 
सारं'जिमे पकज्ीक्यरिच कौसिल ने अपनी vat 
खुरदाद १२४२ फ़रली की ASH A स्वीकार कर 
लिया था, fag wane निज़ाम साहब द्वारा 
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स्वीकृत और ३ 


जमादि- 
के फर्मान द्वारा प्रचारित पिछले सब zai को 
रद्द करतं हुए नमन आज्ञा जिसमें यथा सभव 


उस-सानी १३५३ [zo 


लक्ष्य म रकखी गयी है प्रचारित हुई 

(१) जहाँ किसी मस्जिद के सामने कोई 
रास्ता हो और रास्ते के मध्य विन्दु की दूरी 
१०० फ़ीट या ४० कदम से कम हां यह ज़रूरी 
है कि इस रास्ते पर बजता हुआ बाजा दोनों 
ओर ४० MAA की दूरीपर बन्द हो जाना चाहिए | 


नोट-मस्जिदं * ववरण मं Bela भी 


म्मिलित है । 

(२) यदि किसी मस्जिद के पीछे या uui 
में रास्ते हा और रास्ते और मस्जिद के बीच में 
कोई इमारत न हो और यदि मस्जिद से रास्ते 
की दूरी ४० कदम से कम हो तो भी सड़क पर 
AAA हुआ वाजा दोनों ओर ४० mum की दूरी 
पर बन्द हो जाना चाहिए । 


. (३) भिन्न २ अवसरों पर अन्य सम्प्रदायों व 
वर्गा के उपासना ग्रहों और घरों में बाजा बजता 
ही है। इसलिए यदि gar सम्प्रदायो और वरग 
चालों का कोई मकान या उपासना गृह मस्जिदों 
के चारों ओर हो अर य मस्जिद से ४० कदम 
के भीतर स्थित हों तो इनमें प्रत्यक समय नमाज 
के घण्टे को छोड़कर जिन हा उल्लेख नीचे किया 
जाता हे वाजा बज सकेगा | &( 

WE की नमाज -स॒म्रादय.से १ mq 

दोपहर के बाद की --१९॥ से: १॥ तक | 

ANA की नमाज-- ५ aay 


:; रात की नमाज़-८ बजे मे ९ बजे तक | 
सरकार की प्रजा की अधिक से अधिक सुविधा ” 


समथा और क्षेत्रो के भीतर जहां बाजा qu 


पर बहुत बड़ी पावन्दियाँ आयद्‌ःकरता है (यदि. 
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मरारिब की नमाज़ सर्यास्त' के आधे घंटे - 
. बाद तक। i 


(४) उपयु क्त आज्ञाओं के अनुसार उन 


होना चाहिए जय जय की आवाज़, तालो बजाना 
चा ऐसा शोर मचाना जिससे प्रार्थनां में गडबड 
होती हो, वर्जित है । 

' (४ ) इन आज्ञाओं के.. उलंघन करने पर 
१ मास तक की साधारण कैद AT २००) Go तक 
जुर्माना वा दोनों: सज़ाएँ दी!जा सकती हैं। `. 

ये अभियोग पुलिस द्वारा चलाये जा सकते : 
हैं और फस्ट क्लास Hz ट द्वारा इनकी ama 
हो सकती है | y 8 

नोट--ये नियम उन मस्जिदों के भामंलों पर 
लागू नहीं होंगे जिनके सम्बन्ध :म बाज से. 
सम्बन्धित खास आज्ञाप इससे पहले प्रचारित 
हो चुको हैं । : EI 

आवेद्नकर्त्ता प्रकट करते हें कि'जिस.समय - 
रेज्ञीडेन्सी बाज़ार निज्ञाम : गवनंमर, के' -सुपुद « 
हुआ था तो उन्हें इस बात का आश्वासन दिया | 
गया था क्रि चे उन्हीं स्वत्वो” और रिआंयतों का - 
उपभोग करेंगे जिनका ब्रिटिश: शासनः के 'अधीत ` 
वे उपभोग करते आप हैं ' और वतमान सरः c 
क्यूलर गोर मुसलमानों Th घाँमिक स्वतन्त्रता. 


इस सरक्यलर की धाराओं! का अत्तरंशः पालन 


किया. जाय तो “ हिन्दुओं को अपने wb | 
पूजा उपासना gie det पड़ेगी | -. > je i 
( शेष पृष्ठ २८.के प्रथम कालस. के नीचे. ) 
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सावदेशिक 


NS 


दशान्तर प्रचार 


; ¢ 
x छगुआनास ( ट्रीनीडाड ) में आय-समाज मन्दिर का # 


आय-समाज: की अद्भुत लोकप्रियता, अभूतपूर्व प्रदर्शन 
गत;दिसस्बर मासे giras (टीनीडाड) वैदिक-प्रार्थना के साथ संस्कार प्रारम्भ हुआ हसरे. 
में आय्य-समाज मन्दिर की आधार-शिला बड़े बाद. gas हुआ जिसे श्री टी आर० महावीर सिंह. 
समारोह के MATA गई। इस समारोह, का. मन्त्री आय्य समाज ने पूर्ण कराया | gus के पचात: | 
जो: मनोहर बणन.ट्रीनीडाड के:सहयोगी 'गाजि- थो.पं० अयोध्याप्रसाद जी बी०- qo ने आघ शिला 


शिलान्यास 


c. 
z 


यन? में प्रकाशित-हुआ है उसे हम साचदेशिक के रकखी । श्रो वी० सिह, प्रधान. आये समाज, श्री qo 
पाठकों. के मनोरंजनाथ्र तथा: लाभ्रोथं उद्धत श्रीराम पांडेय उप प्रधान, श्री सेठ पन्नालालजी कषा: 


करते हैं uo 
सुनहरी धूप ने वैदिक 
चच (niei: मन्दिर) छगु' . 
आनास के, जो दक्षिण -की 
ga सड़क के पश्चिमी 
भागकी ओर बनाया जाने 
वाळा. है, 'शिलान्यास- 
संस्कार a खुले हृदय d 
स्वागत किया ॥ आर्यं 
तथा आय्य समाज. से 
सहानुभूति. रखने- वाळे 
सजन बड़ी संख्या A द्वीप 
के fuos mià 


संस्कारमें भाग: लेनेके: लिये : 


रळ, ag कास ( ट्रीनीडाड ) में आण्य समाज का प्रथम शानदार जल 
और.श्रीराम महाराज के निवासस्थान,पर एकत्रित gH po समग्र विविध सामान चूना आदि डाला । 
ठीक २ बजे एक सुसज़ित.जलूस के रूप मेंःआरख लोग इसके! बाद वण्डित जी ने सुरीनामः ner समाज | 


e > स्तावित Y र ý 
नाय्य तन्द्र के प्रस्तावित स्थान की-ओर-रवाना हुये । a आया हुआ एक तार ( cablegram ) qat 
0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ध्यक्ष तथा. श्रो महावीरम्षिह जी मन्त्री ने शिला waa 


* 


RE tt ie nts waa a alah 
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जिसमें. उक्त समाज की समृद्धि और उन्नति के लिये 
7 w A Q . 

gu कामनाए. प्रकट को गइ: थीं । श्री ऐल० टक्कर 
महोदय ने संस्कार के भिन्न ९ भागों के चित्र लिये | 


को ताज़ा करने वाले गीतोंको सुननेके लिये उमड़ पड़ी | 

पं० श्रीराम जी के निवास-स्थान के ठीक सामने 
एक वेद-मन्त्रों के गान के बाद जलूस समाप्त ZAT I 
लगभग ५०० नर-नारियों का AMT: बनाया. गया. इसके बाद भीड़ उस स्थान पर पहुँची जहाँ परि 
अयोध्या प्रसाद जी का 
भाषण होने वाला था | 
do जी का भाषण हुआ 
उन्होंने भार्य समान के | | 
अधार भूत नियमों और । 
उसके qae महर्षि 


"aiu सरस्वती के 
जीवन पर प्रकाश डालते | | 
हुए एक मनोहर भाषण | 
दिया | पंडितजीने स्थानीय 


आरी समाज की सफ- 


x 
ái न छता की सदेच्छा प्रकट ; 
आर्य्य समाज छयुआनास-( ट्रीनीडोड ) का शित्तान्यास-संस्कार de श्रयो- करते EU भाषण समास 
ध्याप्रसाद जी dm मिशनरी. करा रहे हैं किया । 
जलूस के आगे ५ qgaa तैनात किये गये जिनमें P qu 
से हर एक के हाथ में uu) का पीला झण्डा wl आवश्य ict | à T 
घुड्सवारों के पीछे श्री de अयोध्या प्रसाद di श्री पं» शिबशर्मा sit प्रसिद्ध आर दण 
ü देवियाँ थीं बे a पीली साडी मरी प्रेरणा खे उन समस्त आदोपों के जो बेदिक 
nee Da, Ahn ^ धर्म पर जैन और पौराणिक आदि मत्तावलंबी 
"pud d क्रिया करते हैं. उत्तर रूप में एक पुस्तक तय्यार | 
ss छु्रानाल की गलियों भौर spen में रहे हैं जिन met भाइयों के पास कोई वेदों | 
घूमा । आर्थकुमार. और आर्य Rut सुमधुर खरा से के विरुद्ध MATE पुस्तक, zu या विज्ञापन = 
e ; ad em , we को पते से भेज देवे । E 
Sie यह संस्कार इस प्रदेश में अपनी प्रकार का मुरादाबाद ' me 
s TE नारायण स्वामी 


पहला था औरे-ऐसा ही बह जछूस था इस लिये जनता, 
रेस ten को ' देखने और _भारतवप की प्रिय egit 
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सावदेशि se 
प्रधान सावेदेशिकसभा | 
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२८४] ` 


sia qo अपोध्यापसादजी की ट्रीनीटाड 
की ९ 29 की ft 


परमात्मा की कृपा तथा आप गुरुजनों के आशी- 


ate से इस द्वीप में आय्य समाज uq की आधार 
[शला गत रविवार को बड़ी धूमधाम के साथ waa} 
ct xc M 
. आप को यह जानक' प्रसक्षता होगी कि आय्य 
समाज की इस सफलता को देखकर कई प्रतिष्ठित भार- 
तीयों ने जो मुदतों से ईसाई बने हुए थे मुक से इच्छा 
प्रकर की है कि वे शुद्धि कराके भय्ये समाज में प्रवे 
करेंगे तथा एक दो ने कहां कि वे अपने नगर में भाझी 
ama स्थापित करना च हते हैं तथा उसके fag 
ज़मीन और आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे | कई 
और स्थानों एर आय्य समाज स्थापित होने sm हो 
RU (दोष eS... का) 
इसके साथ'ही ओआवेदनकर्त्ता इस वात की 
आर CHA करते हैं कि यद्यपि इस विषय पर 
गवनमट की ओर से बहुत से सरक्यूलर जारी 
हुए हैं, तो भी क्रियात्मक रूप से फ़ौजदारी की 
अदालतों में इस प्रकार का कोई मामला नहीं 
चला हैं क्योंकि मामलों के चलाने का अधिकार 
पुलीस को प्रात नहीं रहा है। वर्तमान सरक्य- 


लर पुलीस को चहत अधिकार देता हे | और 


इस लिप, पुलीस इस बात की तमीज किण AT 


कि वास्तव में बाजे को बजना नमाज़ में गड 


उत्पन्न कर रहा था दा मस्जिद म AHI zt 
फ, लोगा प्र paa चला सकती है। | 


Gs 


tel 


‘ 


ag 


गए हैं । लोगों का आग्रह है कि यदि मैं कुछ समय | 


नौर"ठहर' जाऊ तो कम से कमे इस होप में DEO 
ag समानों को स्थापना हो सस्ती है तथा १०, १४४ 
हज़ार नर-नारी आय्य समान में दीक्षित हो जायेंगे। 
आगामी सप्ताह से यह प्रोग्राम बनाया हे कि- भिन्न २. 
स्थानों में आय्ये समाजों की स्थापना आरम्भ कर दी 
जाय | 

भाशा होती है कि यदि सभा ने इस द्वीप के लिए 


किसी योग्य विद्वान उपदेशक के भेजने का आयोजन 


किया तो ४, ५ वपं ही में समस्त द्वीप में आय्य समाज 


का बोल बाला हो जायगा । सनातनियों और मुसल- 
मानों का विरोध gq gia में आय्य समाज के लिए 
अत्यन्त हा लाभ-जनक lag हआ हैं । 
नोट--सभा ने उपदेशक का प्रबन्ध कर 
लिया है । बहुत शीघ्र भारत से प्रस्थान कर 
ने वाले हैं 
x 


A! 


+सम्पादक | 
x । x 


'श्री पं० कन्हेयालाल मिश्रकी अंदन को चिट्टी 


, Hlo सुभापचन्द्र बोस को अभी हाल में भारत 
से विदेश की यात्रा के सिलसिले में अदन में कुछ देर 
ठहरन तथा वहा के भारतीयों से विचार विनिमय करने 
का अवसर प्राप्त हुआ था । उनको माचे के ‘Aisa 
रिव्यू! में ‘aga को झांकी” शीर्षक एक लेख gat 
उसे में उन्होंने अदन मे सांस्कृतिक प्रचारे की wae 
कता औरं गुंजाइश पेर बल देते हुए प्रचारं को अंद 
में प्रवार के लिये प्रेरणा की हे और श्री पं० कहेंगे 
डाळ जो.तथा ,उनके Rey की ओर, संकेत. किया: है । 
10 जी, को; अदन क्री जो चिठी, हमे fast है. उसका; 
RU इस . प्रकार E— अदन, RA विशेष महत्व रे 
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पु cn t & 
स्थान में आय्यलमाज को TAL एक हढ़ Aem बनाने लेते. रहें ' 


IER 


१ जब कनी कोहे उपदेशक खे यरोप/ को 
प i रेशक MT A AAT E 
at विशेष यल करना Wet gaa: आप aÀ भोर, जाये. थवा: उधर से वापिस ü 
ny : ` wa xe F i Er P = n 3 ict 
तथा मेरी सस्था को भूल न हागे Fale समयानुसार my उसे-सूचित्र करें (कि वह अदन d E 
VAS AR s R AF दा सन्नाह 
BI कर Maw क्र दिया Eran $ ग्रह Aalst qur 


“कभी ९ में आप को पन्न (eed! रहा É! 
EM Sos ne saith eser 2 seen ro 


epu । -अदन में ळामग.दो aza हिन्दू हैं जिस d 8S VR 00 अ Ted nes 


वे जेनी तथा आधे ग्रधावह्भो हैं और सब के सब “कोलम्बो (Mela) में आर्य संभाज की 
काठियावाइ' के निवास हैं.। a मऊ nr apii 


| आवश्यकता 

| co सेरा प्रथम भाषण 'आय्ये dan! अर्थात uw ` हिन्दू धर्म में दीक्षित हुए कोलम्बो के पक 
को उत्पत्ति! पर हुआ | लोगों को अधिक रुचिहर हुआ। सञ्जन का हमें पत्र मिला है जिसमे उन्होंने अपन्न 
फिर क्या था इस ब्याणयान का समांचार सारे अदन घर्ग के अनेकों व्यक्तियों कॉ हिन्दू धर्म में दीक्षित 


E 


में फेला ।(. अव मेरे निस्य भाषण होने लगे और सेठ होने की इच्छा और सम्भावना .प्रगट करते हुए 


लाग तथा जनता अच्छों संख्या में आने लगी | sau आय्य. समाज E3 प्रचार काम्य के लिप्‌ AA- 


~ 


| मास; तक नित्य तीन तीन 'चार di भाषणं होते त्रित किया हे । सार्गदेशिक सभा za जिषय पर 


> A [sn ९ vom E NN 
Gd VARGA SI अदन A अरबों सजन खानः Azar gem CU कर रही है | TX का 
अहादुर AAA को अध्यक्षता: में अरबी लोगों में सारांश इस प्रकार है! 


2 *» 4 


भाषण हुए । पोरसी व्यापारियों ने अलग अपने में भारत जाति mt जो कुमारी अन्तरीप से 
मन्दिर में व्याख्यान कराग्रे । भदन में जहां क्रिलाकराई तक समुद्र के तट पर रहती है ओर 
WIAT ठहरता है उसको :स्टीमर पोइूण्ट. कहते हैं। वह wale रूप से हम रोमन केथोजिक इसाई ह । जैसा : 


Wed अदन was मेरे प्रकार का फल ग्रह हेमा कि BANAT भाप का AA होगा हस _विदेशी नहीं 


हैं बरम्‌ं उन भारतीया की सन्तान हैं जो लगभग yoo 
qq प्रव स्पेन के एक ईसाई प रोहित . दारा बनाए 
री गए थे | aq हम में कुछक अपने आपको aia 
हाथा gang और दोनों समाजा के ऊपर “आर्थ प्रात $ vil i 

- जाति और cleat राजा के aaa मानते हूँ तो भी इस | 


प्रकार की धारणा के स्पष्टीकरण का कोई face इस में 


कि अदन में 'आठय्रेससांन sa! “ing reme में 


'आय्यंसमाज स्टोमर प्वाइण्ट atzA’ दो. समाजें मेरे 


निधि सभा अरबिया aga भी Ha स॒ थ ही. साध 
Vüldqzq दी । इस समय वे; लोग: अच्छी तरह 
पर साप्ताहिक adware हैं :1 प्रतिनिधि wane नहीं Te पढ़ता | इसका कारण शायद ईसाई पादुरियों 
न्त्री महोद ने आव को सावदेशिक सभा में aa का angaa अलुकरण और उसके परिणाम, स्वरूप 


प्रतिनिधि सभा हो सम्मिलित करने को लिए होंगा। हमारा पतन हे | भले ही कुछ हो अब हमारे नवयुवकों & 


आप, उसको संमोलित कर लें ओर उससे उचित वार्षिक में खूब जयात हा रही है ओर उनके पुरुषाओंने ईसा 
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wd को ग्रहण करने में जो ग़छूतीकी थी उसे ये ain 
अली भाँति अनुभव करने लगे हैं । शिक्षित 
और समझदार नवयुवक हिन्दू धमं के पवित्रतम रूप को 
ग्रहण करने की सोच रहे हैं । जो हिन्दू बनने के लिये 
निश्‍चय कर चुके हैं यद्यपि वे बहुत थोड़े हैं तौ भी यदि 


आरी समाज जैसी उन्नत समाज सहायता का हाथ 
बटाये तो हज़ारों की संख्या में इम लोग हिन्दू wd में 
वापिस sr सकते हैं | 

जहाँ तक मेग सम्बन्ध है में तो पहले से ही ईसाई 
ay a) अन्तिम प्रणाम कर चुका हूँ भोर मेरे शुद्धि 
के समाचार सीलोन के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित 
हो चुरे हैं । ऐसे बहुत से परिवार हैं जो हिन्दू बनने के 
लिये तैयार हैं aad आर्यसमाज हिन्दुश्रों के लिए स्कूल 
खोले और अपने एक दो प्रचारक उनमें प्रचारार्थ ved | 
Ale काय के लिये हमारा गोव बहुत उपपुक्त है | 
हमारे यहाँ के हिन्दुओं को भी भपने बच्चों के जिये 
इंसाईयों के स्कूलों पर निभर रहना पड़ता है इस लिये 
वे हमें सहायता देने में असमर्थ हैं सिवाय आर्य समाज 
जैसे समाज से हमें ओर कहीं से सहायता की आशा 
नहीं । 

इम दलित वर्ग के समान नहीं हैं जो सांसारिक 
em के लिये अपने धमे को बदल देते हें और न हम 
अपने परिवारों के लालन पालन के लिये किसी प्रकार 
आधिक सहायता ही चाहते हैं | हम सिप यही चाहते 
कि गार्य समाज जैसी कोई सुव्यवस्थित समाज हमारा 
साग प्रदशन करे और हमारे शक्ति are शत्रुओं से 
हमारी रक्षा करे श्रौर केवल हमारे बच्चों की शिक्षा aa 
देख रेख करे और हमें प्राचीन हिन्दू धर्म की शिक्षा दे) 


Lo 
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21 जो कुछ हो श्री do चन्द्रमंशि जी ने मनु | | 


समाताचना 


आष Wei 

श्री पं° चन्द्रमणि जी विद्यालड्ार पालोख 
ने यह neu प्रकोशित कियो है । प्रचलित मनः 
zgía में दो दोष हैं षक तो उसमें अनेक रि 
शलोक हैं दूसरे वर्तमान समय के लिये अनेक 
उपयोगी बातों का उसमें समावेश नहीं हे। Ge 
चन्द्रमणि जी ने पहले दोष को इस प्रथ में दर 
करने का प्रयत्न किया है अर्थात्‌ उन्होंने प्रक्षिप्त 
एलोकों को निकाल दिया है | ऐसा करने में उन्हे 
१० वे और ११ वें अध्याय प्रायः निकाल देने पडे 
€! यह आष wala केवल १० अध्याय की है। 
ऋषि दयानन्द ने मनुस्मृति के सैकड़ों शलोक 
सत्याथ प्रकाश में अथ सहित लिखे हैं । हो 
अथे इस आष स्मरति में ले लिये गण हैं और 
जहाँ उनके किय अर्थ उपलब्ध नहीं थे. वहां पं 
जी ने स्वयं अर्थ कर दिया है ' स्व० do तुलसी. 
राम स्वामी ने मनुस्मृति के प्रक्तिम एलोकों को 
अपनी इस स्मृति की टीका में बारीक टायप सैं 
छापा था । इस समय वह टाका हमारे सामे | 


नहीं है | इसलिये हम. नहीं कहं सकते कि Ad 
स्म्रतिके श्लोकोंको प्रततित समकने में qo तुलसी | 
राम और d« चन्द्रमणि का मत कहाँ तक मिलता | 


Se 


m 


इस ओष संस्करण के निकालने में साहस और | 
fagat प्रकट की 21 अर्थ भी आम: तौर 7 | 
सरल आर सुबोध हें । छुपाई और कागाज़ भौ | 
अच्छा हे। इस में कुछ भी. शक नहीं कि यह | 
संस्करण अपनाने क योग्य है प्रत्येक पुस्तकाल | 


में इसकी एक कापी रहनी चाहिये । | 
नारायणा रवा | 


फाल्णुन | 
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सावढेशिक सभा-- 


वार्षिक साधारण आधिवेशन 
२४--३--३४ 
नि o Fo ? 
यह सभा श्री राजो अवधेशलिंह जी काला: 
कांकर नरेश की असामयिक मृत्यु पर हार्दिक 
शोक प्रगट करती हुई उनके दुःखित परिवार के 
प्रति समवेदना प्रगट करती है । 
नि० सं० ३ 
(क) वार्षिक रिपोट आय व्ययके लेखेझ साथ पेश 
होकर पढ़ी गई। श्री बा० मदन मोहन जो सेठ 
ने प्रस्ताव किया किः-- 
(क) रिपोट स्वीकार की जावे तथा 
(ख) भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट वृद्ददृधिवेशन 
मे qu सदस्यों में aya की जाया करे | 
श्री बा० पूणचन्ट्रजी ने समर्थेन किया | 
प्रस्ताव सचे सम्मति से स्वीकृत हुआ | 
नि० do 9 
सन्‌ १६३४--३६ के लिए पदांधिकारियों-- 
अन्तरंग सदस्यों के निर्वाचन तथा आडीटर की 
नियुक्ति का विषय पेश होकर निम्न प्रकार सर्ग 
सम्मतिसे निर्वाचन तथो नियुक्ति हुई । प्रधानजी 
ने अनेक कोरणों को उपस्थित करते gu भविष्य 
में प्रधान न चुने जाने की प्रार्थना को परन्तु वर्तः 
मान अवस्था पर विचार करते हुए सभी ने 
प्रधान पद्‌ स्वीकार करने के लिए alae किया | 


पदाधिकारी 
(१) श्री मद्दास्मा नारायण स्वामी जी प्रधान 
(२) ,, प्रो० रामदेव जी उपप्रधान 
(3) „ पं० गंगाप्रसाद जी चीफ़ जज , ,, 
(४) ,, प्रो० सुधाकर जी एम० qo मन्त्री 
(५) ,, ला० नौरायणद्‌त्त जी कोषाध्यक्ष 
(६) ,, ला० ज्ञानचन्द जी पुस्तकाध्यक्ष 


अन्तरज्ञ-सदस्य 
(१) श्री कुं बर चांदकरण जी शारदा (राजस्थान) 
(२) , wo ईश्वरी प्रसोद जी (मध्यप्रदेश) 
(३) „ do केवलपति जी शर्मा (विहार) 
(४) ,, ate हरिगोविन्द जी धरमसी (बम्बई) 
(५) ,, बा० पूर्णचन्द्रजी (प्रवोसियों के प्रतिनिधि 
(६) ,. स्वा० स्वतन्त्रान*्द जी प्रतिष्ठित) 
(७) ,, alo ज्योतिस्वरूप जी (आजीचन सदस्य) 
(८) „ स्वा० ब्रह्मानन्दर जो (समाजों के प्रतिनिधि) 


(९) ,, बा० श्रीराम जी (संयुक्त प्रान्त) 
(१०) ,, do चन्द्रशेखर जी वाजपेयी „ 
(११) „ de ater जी शास्त्री e 
(१२) „ म० कृष्ण जी (पंजाथ) 
(:2),, do चमूपति जी एम? To » 
(१४) „ do भीमसेन जी anag % 

आडीटर 


श्री ato मेहरचम्द जी पुरी समै सम्मति से 
lex नियत हुए | 
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. काय्यक्रम का विषय “पेश 


अधिकोर दिया जाय कि वह प्रतिष्ठित सदस्य 
का निर्वाचन तथा उपमन्त्री की नियुक्ति ज़रूरत 
होने पर कर देवे। 
नि० सं० ५ 
सन्‌ १६३५--१६३६ के लिए बजड पेश हो 
कर पढ़ा गया और १६०१५) का बजट स्वीकृत 
eem WE 


सावंदेशिक सभा की २४-३-२५ की 
अन्तरङ्ग के कतिपय महत्वपूर्ण निश्चय 
o oao? 
नोटिस का विषय सं० ५ MA समाज 
छुमुआनास (ट्रीनीडाड) के इस समा में दाखिले 
का विषय पेश हुआ। श्री प्रधान जी ने प्रगट 
किया कि उक्त समाज का नियमित प्रवेश-पत्र 
भर कर मंगाया गया है अभी तक कार्य्यालय में 
उहीँ पहुँचा है। विचार के बाद निश्चय हुआ 
क प्रवेश-पत्र आ जाने पर ही यह विषय आंगा- 
मि अन्तरंग सभा में पेश हो । 
fio woe 
(m) नोटिस का विषय do ३ (ज्ञ) 
श्री do प्रियरल जी के अनुसन्धान विषयक भावी 
हुआ | श्री प्रधान जी 
ने प्रगट क्रिया कि पं० जी को वेद और इतिहास 
विषयक कुछ कार्य्यं करने को दिया था वह 
कॉर्य्य वे कुछ समाप्त कर चुक हैं कुछ बाकी हैं 
इस कार्य्यं के अतिरिक्त 'वेद का सरल प्रामाणिक 


. हिन्दी अनुवाद' सभा द्वारा होने को है और यह 
कार्य्य अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है | 
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A ~ ~ C 
ती है । विचार के बाद निश्चय हुआ कि आगे 
से जिस gg से कार्ट्ण हो रहा हे उमे बन्द करके 
चेद्‌ के हिन्दी सवुवाद. ही का कार्ण शुरू क्रिया 
जाय | 
न०स०७४ 
(ख) नोटिस का विषय सं०३(ग) do 
gage जी को सभा की ओर से एक सहायक 
दिए जाने का विषय पेश हुआ । प्रगट क्रिया गया 
A N i RREA 
कि सभा के मद्रास प्रचार क बजट Ho किसी | 
Nn y à cs N 
सहायक के लिए शुञ्जाइशा नहीं हे । विचार के 
बाद निश्चय हुआ कि श्री. पं. धमंदेवजी को सूचना 
दी जाय कि बजट मं गु जाइश न होने की वजह 
से सभा की ओर से सहायक नहीं दिया जा 
सकता । यदि वे उसके वेतनादि के वयय का उधर 
प्रबन्ध कर सकते हों तो प्रबन्ध कर के उपे रख 


सभा इन दोनों कार्यों में से किली पक को ले 


लेवे | 
निन्स० ५ 
नोटिसका विषय Ho दयानन्द मेडीकल 
मिशन WaT के इस सभां द्वारा संरक्तण का 
> © ccc o 
विषय पेश होकर wpa प्रतिनिधि सभा संयुक्त 


प्रान्त की सम्मति पढ़ी गई क्रि उस सभा को 
सावदेशिक सभा के उक्त मिशन का संरक्षण 
स्वोकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । विचार 
के बाद सव सम्मति से निश्चय हुआ क्रि मिशन 
का संरक्षण स्वीकार किया जाय और मिशन को | 
लिखा जाय कि वे उसके नियमों को सभा की 
स्वीकृति से ही ग्रन्तिम रूप देवे । | 
fao Wo & 
करील बारा के आर्ण मन्दिर का विषय 1 j 
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महिला-जगत 


( सम्पादिका - 
श्रीमती विद्यावती जी विशारदा ) 


उपानिषत्काल में स्त्रियों की स्थिति 
ले०--श्री do धमेदेचज्ञी विद्यावीचस्पति ) 


डपनिषदों के समय के विषय में पूण निश्चय के 
साथ कुछ कहना कठिन है तो भी महाभारत से कुछ 
पूर्व वह समय माना जा सकता है । वृहदारण्यकोपांने- 
पत्‌ पढ़ने से पत्ता लगता है कि उस समय पुरुषों के 
समान स्त्रिया भी भरी सभा में शा्रार्था में शामिल 
होती थीं । जनक महाराज ने अपने समग्र के सब से 
घडे ब्रह्मज्ञानी कां पता लगाने के लिए बड़ी भारी सभा 
जुट्वाई | उस समय के सब बडे २ विद्वान्‌ वहाँ aa- 
स्थित हुए । याज्ञवलक्य ऋषि का स्थान उन विद्वानों में 
सब से ऊँचा था | अन्य सत्र ने उसे परास्त करने का 
यल क्रिया । ३ य अध्याय के ६ € ब्राह्मण में वर्णन है कि 
गार्गी ब्रह्मवादिनी ने सब का आधार क्या दै? इस 
विषय में उस भारी सभा में याज्षवल्वय ऋषि से प्रश्न 


किया | गार्गी के प्रश्न पर और अन्त House" ने 
RA i. 


होकर निश्चय हुआ कि श्री० प्रो० रामदेव जी के 


GJA यह काम कियो जावे | 
pee 


आवश्यक्ता 
फिजी द्वीप में प्रचारार्थ एक उत्साही रौर 
मुस्तैद sued सन्यासी की ज़रूरत है | ज्ञो 
सज्जन वहां जाना चाहें शीघ्र सूचना aa! 
BART THe ५०, 
मन्त्री, सार्गदेशिक सभा, देददली | 
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इष a अपना पीछा gate, तुम में से St OE 


‘nt माति oat: अनतिप्रशन्यां चे देवता 
पृच्छसि गार्गी मातिप्राक्षी) |” 

अर्थात्‌ हे गागी | अधिक प्रश्‍न मत कर, तू ऐसे 
देवता के बारे में प्रन करती है जिसके विषय में अधिक 
नहीं पूछना चाहिए। इस लिए बस कर, SHIRE न 
पूछ” यह कह कर उसे चुप करा दिया | उसके प्रन का 
सन्तोषज्ननक तरीके से याज्ञवल्क्य ऋषि भी समाधान 
नहीं कर सके | यह पाठकों को वहां साफ़ पता लगता 
है । उसी ३ य अध्याय के ८ वें ब्राह्मण में गार्गी ब्राह्म- 
oii को सम्बोधन करते इए कइती É— zh 

ब्राह्मण भगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नो 
प्रदयोमि तो चेन्मे वच्यति न वे जातु युष्माक 
मिमं कश्चिद ब्रह्मोद्यं जेतेति । 

अर्थात्‌ हे ब्राह्मण महानुभावो * में इस याज्ञवल्त्रय 
से दो प्रश्न करती हूँ यदि वह उनका ठीक २ उत्तर दे 
देगा तो सैं निश्चय से कहती हूँ क तुम मे से कोडे उसे 
कभी नहीं जीत सकेगा | यह कर वह दो बढ़े बुद्धिमत्ता 
के प्रश्न करती है जिनका सग्तोषप्रद उत्तर पाकर Fe 
ब्राह्मणों से फिर कहती है कि i 

तदेव बहु मन्येष्वं यदस्मालमस्कारेण युच्य- | 
६' न वे जातु युष्माकमिमं कश्चिद्‌ stu 
ज्ञेतति | 


अर्थात्‌ मेरी बात को मान जाओ, नमस्कार करके 
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४४ ] 


Bi माचे 


बिछुड़ों का मिलाप 


— ned समाज भंगा मिलोर ( नेनीताल ) 
द्वारा एक देवी की जो एक मुस्लिम के फन्दे मे 
पड़कर भ्रष्ट हो गई थी शुद्धि हुई । 

--गत ११ जनवरी को कोचीन निवोसी २८ 
ania एक मुस्लिम नवयुवक की तथो १ मुस्लिम 
नवयुवती की aed समाज अहमदाबाद द्वारा 
शुद्धि की गई 

--गत २० जनवरी को. SU समाज नगीना 
में एक ईसाई की शुद्धि हुई । 

गत १६ जनवरी को स्रार्य्ण समाज डोई- 


EN 


वादी कों जीत नहीं सकता । गार्गी के इन शब्दों से 


साफ़ पता लगता है कि उस समय याज्ञवल्म्यके बराबर 
कोई न या उससे दूसरे दज ही बराबर योग्यता गार्गी देवी 


की समझो जाती होगी | उस देवीका आत्म विश्वास 


भी विशेष महत्त्व पूण है । 

"nuit ब्रह्मवादनी के अतिरिक्त वृहदारण्यकोपनिषत्‌ के 
चतुर्थ Wen के पञ्चम ब्राह्मण में मैत्रेयी - ब्रह्मवादिनी 
का वणेन आया है जिसने -- 

‘Gale नाम्रृतास्यां किमहं तन कुर्या ata 


` भगवोन्‌ चेद्‌ तेदव मे ब्र॒हि ।' 


यह कह कर याज्ञवल्क्य ऋषि से सम्पूर्ण वरह्मज्ञान प्राप्त 
क्रिया और सांसारिक ऐेरवयं से मुख मोड़ लिया । 

उपनिपत्काल में खियों की स्थिति पर प्रकाश 

डाळने वाले मुख्यतः ये दो ही उदाहरण हमें मिलते हैं 


` इस लिये भधिक विश्तार अनावश्यक है । 


D 


SU? NUS NIA NU SU. ST RNIN) 


fiar । 

--गत २८-१-३५ को BPX समाज 
निचलौल ( गोरखपुर ) में एक जन्म के JARE 
को शुद्धि हुई 

-गत ४-२-३५ को आर्ण समाज सोरों के 
उद्योग से एक नो मुस्लिम की शुद्धि gil 

—sipi समाज गोंडा द्वारा २७-१-२५ तथा 
२-२-३४ को २ नव मुस्लिमों की शुद्धि हुई | 

AA समाज सलकिया द्वारा एक अनाथ 
की मुस्लिम गु डो से रक्ता की गई 

गत १०-२९-३५ को एक नव मुस्लिम 
परिवार की जिसमें ८ आर्य समाज 
MAS! बाज़ार में शुद्धि हुई 


NI NUS SUA NU, NL. २४८३ 
€x SN q 
वराषाक Std 

“सेवा मनुष्य माच का bm हैं! 

x बढा दी $ | 
रिआयती सूर्य को स्याद बढ़ा दी गई ! 
"SUI का महाभारत-श्रँक' 
मुफ्त लीजिए |! 

१५ मार्ज से ३० अप्रेल तक 
जो सञ्जन दो रुपया तीन आना Raadi 
मूल्य मनीआडर द्वारा भेजकर स्थिर ग्राहक 
बनेंगे उन्हें अनेकों तिरंगे और दर्जनों इक रंगे 
सुन्दर चित्रों से galaa ४०० guiar महा 
भारत-ङ्क' बिना quer भेंड होगा । 
शीघ्र स्थिर ग्राहक बनकर लाभ उठांइए ! 
As 
सेनेजर-- 
संजय कायालय, नया बाज़ार 


प्राणी थे 


हत्ती | 


2 
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Se | 
| वाला देहरादून के उत्साही खदस्यों ने एक राज 
gd परिवार को मुसलमानों क फन्दे खे मुक्त 


% 
I 


qeza | 


सामाजिक जगत 


( श्री Go देवीदत्तजी टेम्मेन्स 


सम्प्रति भ्रमण करता हुवा ज़िला कानपुर के ग्रामो 


S c Cc. गे at nn e * 
मे अथात्‌ ॥सरसाल, चकरा, शानगवां चैरीअकबर, 
सिंहपुर, मेलाबिटूर, मंघना, चौवेपुर, शिवराजपुर, 


विल्होर, सोनारासपुर, पुखरायां, कुसर्जापुर, करसरा 
अकबरपुर, पेवन, गौरइया, महम्मदपुर, विघुनू, घाटम- 
पुर, श्रीनगर, gga, HAAN, sarge, आदि ग्रामो 
में वैदिक घमं, asian विधवा विवाह और नशों के 
खण्डन में अनेकों व्याख्यान दिये जिन का प्रभाव जनता 
पर अच्छा TEL | साथ ही इसके २० स्कूलों में जो प्राइ 
मरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, टाऊन और zug स्कूल 
हैं उनमें विद्यार्थियों के प्रति सफाई dared के अनकून 
भौर गांजा, भङ्ग, तम्बाकू, शराब तथा सिगार बीड़ी के 
प्रतिकूल अनेकों व्याख्यान दिये, जिन को सुन कर 
विद्यार्थियों ने ऊपर हाथ उठा कर नशा छोड़ने की 
प्रतिज्ञा कीं | इसके अतिरिक्त 1६ नवीन आय्यसमाओें 
आमा में स्थापित कीं जिन का काम सुचारू रूप से 
भली भांति चळ रहा है । साथ ही इसके प्रयाग मेला 
प्रचार और भाय्यंसमान के जलसे पर भी व्याख्यान 
दिया एवं लखनऊ, आर कानपुर आय्यंसमाअ के वार्षि- 
कोश्सदों पर सम्मिलित हो कर वैदिक धमं का प्रचार 
करता रहा, . निदान गत फ़रवरी में पूजनीय नारायण 
स्वामी जी प्रधान सावंदेशिक सभा दिल्ली का एक पत्र 
मिला जिस में लिखा था कि झाहाबाद ज़िला हरदोई 
में नवसुसलिम जो किसी समय शुद्ध हुए थे, वे हिन्दुओं 
के बुरे भ्यवहारसे सुसल्मान होने जारहे हैं और आदेश था 
कि में शीघ्र जाकर स्थितिको सुधार द॑ | अस्तु हरदोई और 


$2 
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PER 


प्रीचर का भ्रमण ट्रत्तान्त ) 


शाहाबाद पहुंचकर लगातारके परिश्रम और व्याख्यान से 
काय की सिद्धि हो गई | यह जरूरी बातहे कि हिन्दू : 
विधवा ९ जिनके साथमें घरवाले बुरा व्यवहार करते हैं, वे | 
वस्तुत: सुसह्माना द्वारा भगाई जा रही हैं, जो जिधवा 
विवाह न करने का प्रतिफल हैं और यह काम नहीं रुक 
सकता जब तक करि विधवा विवाह समस्तं हिन्दू जाति 
अन्दर पूणं रूपेण जारी न हो जादे । मैंने जहां तक्र 
RT करके जांच की, पता. चला है क्रि जिला गोरखपुर, 


ln 3v 


A 


वस्ती, arang, जवनपुर, बहरायच से बिधवा ब्राह्मणी E 
अधिक wur जा रही है | फलतः सो० पी० की बिचित्र m 
qut सुनाई पड़ती है। आय्यंसमाज और उनके प्रतिनिधि 
सभाओं के पास धन नहीं जिससे कि वे पुरा काम कर | 
सके धनीमानी सेठों का बिचार इधर नहीं होता वे 
सम्प्रति सेनिमा और टाकीज़ देखने में लीन हो रहे O 
हैं | यहां ही तक नहीं वरन ada गोश्त भौर वेश्यां 
की तलाश में वे मग्न हैं, हिन्दू सभाओं का अच्छा 
संगठन नहीं और न उन्हें यह चिन्ता ही ग्यथित 
करती है कि उतकां हृदय सुनकर कांप उठे | सनातन 
पंडितों में आराम तलबी और कुछ बहस सुबाहिसा 


अतिरिक्त और कुछ भी नहीं | अब ऐसी qur में केबल 
ईश्वर ही रक्षक है । झिन्हीं किन्ही नगरों में faa 


हिन्दू होते हैं । जहां पर इन बेचारियों क 
दुख सहन करने पड़ते हैं. और कष्ट भोगक 
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आय्यं विवाह सहायक संघ 


हमने इस नए हेडिंग में अन्तर्जातीय विवाहों 


का विवरण तथा इस प्रकार के विवाहों के प्रार्थी 
आर प्राथिनियों के समाचार देने का निश्चय 
— किया है और हम यथा सम्भव इस हैडिग में 
बिवरण और समाचार देते रहने का यल करत 
रहेंगे । गत मास में हमने उन विविध scd 

और प्रार्थिनियों के समाचारों मं से पक 
_ देवी का समाचार दिया था जिन्होंने निदिष्ट फॉर्म 
-.पर जो सभा के कार्यालय से १) में मिलता है 
लिखकर अपने -समाचोर भेजे हैं । इस अङ्क मं 


; प्रार्थिनी 


नाम प्रोथिंनी-- सावित्री देवी 
पिता का नाम्र-- श्री लेखराज आर्या 
१५ qu ६ माह 
aya (माथुर ) 


कर देती है । इसी बात की सूचना Go मदनमोहन जी 
मालवीय को समय समय पर मैं देता रहा हूं. क्योकि 


` उन्होंने इस बात की आज्ञा दे रखी थी, परन्तु 


वाहु पास कराने में,असमर्थ हे यह मुझ को 


महाराजां, तालुकदार तथा जमीदारों से 


हूँ कि वे पनः विधवा विवाह की व्यवस्था 


S ह 
त करने पर स [तन धम महा मण्डल से विधवा - 
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निवास स्थान-भटपुरा डा० असमोली(सुरादाबाद) | 


क्या क्वारी है क्वारी 
अथवा बाल बिधवा ? ह | 
पिता-क्या उपाय करते हैं ? व्यापार | i 
तथा उसके द्वारा आय-- १००) मासिक | 
शिक्षा कहाँ तक पाई है ?— कन्या गुरुकुल 
Szga की पांचवी श्रेणी तक 
माता पिता जीवित हैं-- जीवित हैं 
चा नहीं ? प्रार्थिती के पोषण पोषण भार माता | 
का भार किन पर है ? पिता पर है। 
शरीर के क्रिसी अंग में 
दोष तो नहीं ? नहीं | 
धार्मिक विचार किस प्रकार के हैं ? वैदिक | 
प्रार्थी ; 
नाम प्रार्थी-- माणिकलाल | 
पिता का नाम-- E 
आयु-- २६ वर्ष 
qui— गुजराती | 


निवास स्थान — दारासलाम टेंगेनिका | 


i ; उेरीररी पूर्वीय ANA 
a > 
शिक्षा-- 
ec or 
आज्ञीबिका— सर्विस २ 
लगभग १८०) मासिक 


के कालम में 'बुलडाना' जिले के स्थात ^ E 
आकोला और “बरार” प्रदेश के स्थान में सी. |. 


E 


q । 


——— d 


eNA 


| कुमायूं में वेदिक धर्म का प्रचार 


तहसील रानी खेत--में द्वाराहाट per जिसमें 


ईंसाइयों का बहुत बड़ा प्रचार हे और एक ईसाइयों का 


र्‌ इंगलिश मिडिल स्कूल पहिले था अब्र - उसे हिन्दओं के 
7 az से ही पिछले साल हाई स्कल किग्रा गया है ag 
al fat at भी आपस को फूट से और भेद भाव a 
[क| और छुआछूत से बहुत शोचनीय sen है । जिसे 
हें | हो प्रति फल स्वरूप ईसाई queant का केन्द्र स्थान 


बना हुआ हैं । यहां की अछूत कहलाने वाली arfaat 
गई हैं । 


प्रचारक Ho 


में रिलमिल यहां 


दुलीचंद जी 


इंसाइयों पर 


$363 क ` 
सावदेशिक सभा के 
के उद्योग से और वहाँ के कुछेरु स्थानीय सजनो के 
क प्रयत्न से एक ne) समान स्थापित हो सका है । 


कत्यूर--एक बहुत बड़ा इलाका है उस के अन्दर 


ay गरुड़ में मोटर का स्थान होने से एक विशेष स्थान हो 
1 गया है वहां के हिन्दुओं की भी वही दुदंशा 
"| है जो तहसील रानीखेत में है वहां ईसाइयों 
ती का अड्डा है तो यहां मुसलमानों का केन्द्र 
| बन गया है। यहां एक इनकी मस्जिद 
bl और एक इस्लामियां स्कूल भी है | उपरोक्त स्थान में 
e go दुलीचद जी ने लग भग दो मास प्रचार करके स्था- 
i नीय सज्जनों की सहायता से आयं समाज स्थापित कर 
क| दिया है भौर उसका प्रतिफळ यह हुश्रा कि एक त्रिमा- 
à सिक अधिवेशन ता? १८, 05,20, जनवरी १९२५ 
को हग भग तीन चार सौ की जनता में मनाया 
f गया | 
4 निवेदक 
1: c. 


केदारनाथ अधिष्ठाता, 


कुमायूँ आरं अनाथा 


aa 
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बृहदाधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव. 
संयुक्त-प्रांतीय आर्य्य समाजों के zip महो 
दर्या की सेवा में प्रयाग वृहदोधिवेशन आर्य 
NUMA साभा, सायुक्त-प्रात Alo ३१-१३-३४ 
द्वारा जो महत्व पूणे प्रस्ताव स्वीकार gu हैं उन 
की प्रतिलिपि उचित कार्यार्थ प्रेषित हे aaga 
समाजो क अधिकारियों से सानुरोध निवेदन है 
के इन प्रस्तावों के अनुसार शीघ्र कोर्यारम्भ कर 
वः SE r 
१--“एक व्यक्ति एक समय में पक ही आर्य 
समाज का सभासद रह सकेगा।” 
२--“ज्ो व्यक्ति प्रतिदिन और यथाशक्ति 
सपरिवार सार्थक संध्या और अग्निहोत्र न 
करता हो वह आर्यसमाज और अ्रार्यप्रतिनिधि 
सभा का अधिकारी तथा अन्तरंग सदस्य न हो 
सकेगा t निवेदक/-- | 
पीतमलाल, मन्त्री, 
Mo To सभा, To dio 


KE “<< So Ye 
प्रभाकर 

श्री पं० हरिशङ्कर शर्मा के सम्पादत्व में, 
आगामी नवीन GAT से 'प्रभाकर' नामक सचित्र 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होगा । पत्र को विविध- 
विषय-विभूषित तथा लोकप्रिय बनाने का पूर्णा 2 
qaa किया जा रहा हे । प्रभाकर' के लिए _ 2 
प्रभाकर' (मेशीन ) प्रेस की स्थापना कीजा | 
चुकी है । वार्षिक मूल्य ३) रकखा गया है । विदेश 
बालों से १९ शिलिंग मेनेजर, 'प्रभाकर', 


प्रभाकर प्रस, आगरा | 
co Reo I Se earn 


y Digitized by Arya Samaj Foundation prenne ande ri 
Se ecco Ro iro SNS? EF d epapget hao We C. 


Get the following & keep yourself free from 
anxiely and troubles. | 


ELM———— 


bai 


(1) Boon for pregnant women for safe delivery without 
Jeast troubles, with directions how to use, cost with 
Postage Rs. 8/8/. to be sent by M O. in advance. 

31.9.8 rr5. (rox ) No. V; P. system. 

DR RI Ust (2) Remedy to be used just after delivery for about i 

ALS , (HOMO. ) 8 weeks. h 


DR. 


(3) Boon for menstrual colic ( pain ) | 
(4) Boon for continuous bleeding with other troubles. 
Cost and terms for (2), (3) & (4) same as (1) 


f 

| 

| À 

DR. T. S. RAM, L. H. M. S.(HOMO.) | 
i 


> => 


Adyaessham Vari Street, Nellore M. S; M. Ry. 


पळा NI Ee ETS ao NO का e ace Ht e SE Wee X hac वावा, S nce Se e arr 


£N CN 

५००) इनाम ATT 
| महात्मा प्रदत्त एवतकुप्ठ (सफेदी) की अद्भुत बनोषधि है, एक दिन में आधा और दो दिन में 
, प्रण आरोग्य | यदि सेकड़ों हकीमों, डाकटरों, वेद्यो, विज्ञापन-दाताओं की दवा कर थक गये हैं तो 
इसे ama । बे फ़ायदा सावित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वास न हो ~) का टिकट लगा कर. 


प्रातक्षापत्न ल्खाले | मूल्य २) Ho 


T 


A A ~ 
qana अखिल किशोरराम 
आयुर्वेद विशारद, भिषग्‌ रत्न, | 
नं० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) | 


सर्ता, ताज़ा, वाढ़या, सब्जी व Ha, फल का 

ब्रीज ओर गाछ हममे AMET | 

EN Ae सी० वर्मा बेग पता- मेहता डी० सी० वर्षा बेगमपुर ( पटना ) | 
"e रघुनाथ प्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये “चन्द्र प्रिग्टिंग प्रेम Fa घासीराम देहली से |] 


प्रकाशित हुआ | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized SAT मनी E Chennai and eGangotdi i D$ 
न aT ede कृत ग्रन्थ ; 
| असली मू? घटा yo 


दयानन्द कू B. dl ली मू० घटा 
OWN दयानन्द कत मन्था के TT बह विधि बढ़िया काजे ॥) 12) 


संख्या सें ये ग्रंथ एकृत्र किये गये हैं और निश्‍चय उमदा. छपाई बड़ा आकार | 
किया गया है कि पुस्तक विक्रेताओ को कमीशन | (9) ऋग्दादि भाष्यभूमिक्रा बढ़िया १॥) RI) | 
भी कुछ अधिक दिया जावे | छोटे बडे सभी, ग्रंथ | कागज उमदा छपाई बडा आकार | ; । | 
अच्छे कागज पर बडे आकार में हें | उनका मूल्य | ( ८ ) व्यबहार भानु ~ TENGE) 1 
सहित विवरण इस प्रकार है । इसके मंगाने के | (९ ) वेद विरुद्ध सत खण्डनम्‌ 2) » || 
लिये शीघ्र आडेर भेजने चाहियें:- - (१०) शिक्षापत्री स्वा० नारायणमतखंडन 2) 7) || 
असली घटाहुआ| (११) भ्रमोच्छेन meo || 
qo © qo | (१२) भ्रान्ति निवारणम्‌  § 5 च |` 
(7) ) | (१३) गोकरुणंतिधि. 2) ती | 
=) )॥ | (१४) स्वीकार पत्रम्‌ | nM a | 
` (3) सत्यधर्स विचार “,॥. 7) | (१५) महर्षि.का संक्षिप्त जीवन चरित्र ) =) ||| 
(४) पञ्च महायज्ञ विधि -॥ 7) | मय रंगीन चित्रों के 3 E i 
-५) आयदिश्य रत्न माला )॥॥ | (१६) दयानन्द ग्रन्थमाला दोजिल्दो में ५) ९) | 


सपैदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तके 


९ AES | ME 
(१) संस्कृत सत्याथ प्रकाश : l 
यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याधैप्रकाश का सँल्कृतानुंवाद है | अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 


(agu ) के संघ्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पस्डित XS पाठक हैं = मधुर | 
यों को त्यों 7 ल्य all 
एवं सरल है । महर्षि को sque ज्यों को त्यों प्रकट किया गया है। मूल्य २)) संजिल्द 


घटा हुआ मूल्य M) » २) 


मा Bt णायाम सम्बन्धी कठिन से कठित विधियों को सुगम बनाया गया है ; 


यह. पुस्तक जिसमें प्रा $ ; प्रेमियों की एक | 
श्री पूज्यपाद १०८ श्री नारायण श्वामो जी महाराज 7 लिखी गई है। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 


ल्य केवल.“ मूल्य) | 
बड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकती है। मुह्य केबल.) = gal | N 
(3) दयानन्द लहरी 
इसमें भगवान्‌ दया 
are के साथ भाषालुवाद भी दिय 
मूल्म 7॥।, घटा get मुल्य 7) 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar B 


x 


नन्द्‌ का स्तवन शिखरणी आदि सुन्दर न्दो में किया गया है। dm 
॥ गया है। पुस्तक के लेखक श्री qo Hanae जी usd 


M 


\ 


Aen ( 9 ) आये qigan Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| आय्यजगतमेंएक से हो त्योहार मनाने तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान 3 ui 
देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है । इस पुस्तक का प्रत्येक आर्य-परिवार में रखना m 

श्यक है । मूल्य IIl), घटा हुआ मूल्य I=) 


- (५) maama क्या है! | 3 
यह पुस्तक Yo गङ्गाप्रसाद sit उपाध्याय एम, Uus प्रयाग, SIXT लिखी JI है | ZW पुस्तक भें 
झाये समाज का संक्षिप्त इतिहास मौजूद है । संस्थाओं और आर्य विद्वान आदि के १९ चित्र हैं। 

मल्य Ill), घटा हुआ मूल्य II) 
| (६ ) देश fem व्याख्या 
| “ait sa स्वामी सत्यप्रकाश जी बैदिक यति द्वारा "E “दश नियम व्याख्या” नाम की पस्तक | 
। लिखी गई है । इसमें आर्यसमाज के दश नियमों की विस्तृत तथा गवेषणापूर्ण व्याख्या की गई है। 
A मूल्य |), घटा हुआ मूल्य =) 
7c (७) silseni— 

_ दहे Serm श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यती की लेखनी से लिखी गई है । झो$म परमात्मा 
| को विस्तृत व्याख्या विद्यमान है। मूल्य 11), घटा हुआ मूल्य |=) | 
n [5 A d . 
| (ड) वेदिक सिद्धान्तः-- 

झह पुस्तक भिन्न भिन्न वेदिक सिद्धान्तो पर आय्य विद्वानों द्वारा लिखित 

संग्रह है मूल्य 0) सजिल्द १।|), घटा हुआ मूल्य ॥) सजिल्द १) 

p ५ (९) भारत माता का संदेश लेखक -श्री भाई परमानन्द जी, मूल्य ||), | घटा हुआ मूल्य |“), 
पुस्तक में पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता, धर्म ( मजइब ) और राजनीति आदि कतिपय विषयों “ 

 $परगभीरता पूर्वक विचार किया गया है | : 

ps (१०) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर तुलनात्पक FAT qo ॥), घ० Ho |e), लेखक 


श्रीपं स्ना *h 3 q - डः N ` 
E : ° स्नातक धंमेदेवजी विद्या वाचस्पति । इस पुस्तक में ऋषि दयानन्द के मन्तव्यो पर विद्वत्ता 
i E ण रीति से बहुत सुन्दर विचार किया गया है | : 


निबन्धों का अत्युत्तम 


(0.0) वेदिक सन्ध्या TRI लेखक - श्री महात्मा नारायण 
i इस पुस्तक में वैदिक सन्ध्या की बहुत रोचक, खोज पूर्ण, 

ग z NIN AR S SN 
की गई है सन्ध्या के प्रेमियों और स्वाध्याय शील सज्ञनों के 


BEC { आरो T Ay AEN m a 5; : * 
(१ २) रोग्य fe [दशन -लखक--श्री HAHAH; qua (>), घटा हुआ मूल्य ।) शरीर-विज्ञान 


स्वामीजी, मू०-)॥, To हुआ qo7) | 
प्रमाणिक और वेज्ञानिक व्याख्या | 
मनन करने योग्य पुस्तक है | 


CC-0. In Public Domain: Gurukul.Kangri Collection, Haridwar | a a 
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आर स्वास्स्य-रक्षा के सर 
अन्ध में श्री महात्मा जी के स्वयं | ANE | 
(3) m उपयोगी और पढ़ने योग्य है ae प्रयोगों का संग्रह) पुस्तक | 
जं ae e 
SHER हकोकत (उदू) लेखक-ला० MELLE NE rS xs 
य्य. 


दे के मिशन और ग्र | 
"न्या के सम्बन्ध में जो आलेप किए ये इस gece 1 


I 3 ES o 
ध्यान रक्खा है जिसके महात्मा जी EV उस मान और लोक-प्रियता का पूरा 


पाचे योग्य है । मूल्य ui) 


(१४) संत्य-निणय = उपरोक्त quis का हिन्दी sigan 


5 है, मूल्य १।) 
थांग रहस्यार्‍लखक-- 


शरा महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज, मूल्य ॥) 


इस पुस्तक में योग ^s 
= गि के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को भी बतलाया गया Ra 
स काइ भी नया आदमी जिसे रुचि हो, योग के su 


को कर सकता है | झत्मिकोन्नति. । 
6 जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | त्मकोन्नति . , 
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क्रोधकारी हैं मुझे भी चैला ही कीजिये | आप नि 
चाले हैं कूपया मुभकों भी बैसा दी कीजिये | 
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धर्म का इतिहास बड़ा डरावना है। इसके 
असंख्य TS पर मनुष्य की धूत्तता, स्वार्थपरता, 
| लम्पटता, नीचता तथा असत्याचरण की अमिड 
| छाप देख पड़ती है तथा उसके अनेकों पृष्ठ खून 
| मे रंगे देख पड़ते हैं | घम के नाम पर मानव - 
| स्वभाव की होनवृत्तियो और मनोविकारों ने 
! | संसार को खूब नाच नचाया | घम के नाम पर 
अनेकों मत-मतान्तरों की uf हुई । लोगों के 
| दिलों और Rami पर 'अज्ञान और अविद्या के 
| E ताले लगे । मनुष्य मनुष्य का शत्रु बना, आपस 
| में लड़ा | धर्म युद्ध हुए। नरसंहार और रक्त 
पात से सृष्टि का सोन्दय्य नष्ट क्रिया गया। नर 
नारियों को पाशविक यातनायें. दी गई । उन्हें. 
ज़िन्दा जलाया तथा मौत के घाट उतारा गया । 
at मानसिक दासता अ कुरित हुई, बढ़ी 
आर पराकाष्ठा को पहुँचो । ' जितना अकरल्याग 
मनुष्य समाज का धमं के नाम में इआ शायद हौ 
इतना और किसी प्रकार मे हुआ हो। समय 
 आायाजब कि ऐसे खूनी और पेतनकारो घर्म के 
विरूद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई । इस प्रतिक्रियाका एक 
णाम जो आज इम देखते हैं वह धमं शब्द 
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के प्रति लोगों की उत्कट घृणा हे । उन्हें घम के 
नाम से ही चिड हो गई है । वे उसका नाम सुनते | 
ही नाक Me चढ़ाने लगते हैं । वे कहते ER 
इस पुराने gaz ( धमं ) को इस नई रोशनी के 
युग मे कहाँ लिप फिरते हो । देखो समस्त वैज्ञा- 
निक जगत घर्म की संकीणुंता से निकल कर 
नवीन विचारों की शीतल छाया A आरहा हे । 
देखो धार्मिक मनुष्यों की केसी ददशा हो रही 
है । ऐशी दशा में फिर उसी धर्म का नाम लेकर 
सुलभे हुए विचारों मं उल्लकन पेदा करना टीक 
नहीं | धर्म क प्रति इस प्रकार की घृणा 
उपेक्षा के लिए मतमतोन्तरोंके. कुप्रभाव, उनके कटु 
अनुभव अर झगडे तथा जनताकी सच्चे धमं की 
gaaat ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। उनके 
प्रकाश में लोगों के उपयु क्त कथन ओर धारणाये 
ठीक हैं परन्तु क्‍या वेज्ञानिक उन्नति से लोगों को 
ga शान्ति मिली इसका उत्तर नकार में | 
विज्ञान उन्हें शांतिप्रदान नहीं कर सका है इसलिए 
कि धमकी अवहेलनापूर्वक उसका भयंकर दुरुप 
योग किया गया है | इस ANAR satan विरुद्ध 
भी प्रतिक्रिया शुरू हुई और आजकल होरही è| 


इस प्रतिक्रिया क॑ फलस्वरूप बहुत से विचारक | 
और ani और विज्ञान के पारस्परिक | 
सम्बन्ध की छान बीन करने और ag कहने के | 
लिए बाधित हुए हैं कि बिज्ञान ( साइंस ) और । 
umi दोनों का अहूड सम्बन्ध है। प्रोफेसर | 
हक्सले के शब्दों मं साइंस और सच्चा धर्म | 
दोनों सगी बहने Eq और एक का दूसरे पै | 
IRANA एक दूसरे के लिपि | 
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कारी हे । जितने अंश È साइंस में धस्म का 
पुट लगा होगां .उतने ही अंश में चह फूले 
फल्लेगी । और जितने अंश मं usi वैज्ञानिक 
होगा उतने अंश में ही वह फले GAM | uj 


निकों के कारनामे घर्मं माग में प्रेरित हुई बुद्धि 


के.जितन फल हैं उतने केवल ale के नहीं 

आवश्यकता इस वात की हे फि लोगों के सामने 
aalan धम्म रकखाजञाय 1 WT बुद्धि और 
ज्ञान का विषय है । पक्षपात रहित न्याय, सत्य 
का ग्रहण,. असत्य का, सवंथा. परित्याग रूप 
आंचार भर्म्म कहलाता हे । धर्म वे नियम है 
जिनके अनुसार आचरण करने से लोक और 
परलोक सुरते हें लोक सुधेरने का. अभिप्राय 
यही है कि आवश्यकता के अनुसार संसार से 
उतना ही अर्थ और काम ग्रहण किया जाय 
जिससे mg a लिप भोग मिलजाय और किसी 
प्राणी की आयु और भोगों मे कमी उत्पन न 
को जाय । परलोक सुधरने का अननिप्राय यही हे 
कि सृष्टि के कारणोंका ज्ञान उत्पन्न दोजाय जिससे 
सृष्टि के कारणों के कारण परमात्मदेव का साक्षात्‌ 
होकर ata ata होजाय । वैदिक धम्मं का यही 
उद्देश्य 2) देखना यह है कि यह aed वैज्ञानिक है 
वा नहीं और इससे राजनेतिक आवश्यक्ताएँ पूरी 
होती हैं ur नहीं ? सष्टि के कार्य्य-कारण-भाव 
की जाँच का नाम ही साइंस 21 क्या कोई विः 
| शानचेत्ता इस प्रकार फो जाच से उदासोत रह 
| सकता है ? कदापि नहीं । राजनीति का परम 
मै | उद्देश्य अर्थ और काम का ठीक २ बटवोरो आर 
pi लोगों की रहन-सहन का Fieu È 
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का जैसा Raz स्पष्टीकरण सामंजस्य और 

दर्श आर्यं धम्म के मोक्ष प्रकरण तथा अर्थ 
काम सम्बन्धी बंटवारे में दिया हुआ Gar 
कहीं भी नहीं देख पड़ता। अतः यह al जहाँ 
वैज्ञानिक है वहां राजनीति की आवश्यक्ताओं की. 
पूर्ति करता दै । इस धाम का निश्चय वेद, स्मृति, . 
चेदानुकूल Bales मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषो. 
का आचार जो सनातन wha वेद द्वारा 
परमश्‍वर प्रतिपादित कर्म्म और अपने आत्मा 
मं प्रिय अशीत्‌ जिनको आत्मा चाहता हें aan 
कि सत्यभाषण इन चारों से होता हे । 


यही घम संसार के सम्मुख THA mo 
सकतो है और इसी से मोनव समाजका कल्याण 
हो सकता है इसोलिण कोई भी विचारशील 
आदभी इस धर्म से उदासीन हो ही नहीं: 
सकता । यही कारण है svat ने वेदों की | 
stage धर्म को बहुत महत्व दिया है. 
आर अर्थ, काम, एवं मोक्ष को उसी के अधीन 
रकखा है । वेदो' में मोत्त और अर्थ काम का 
सामंजस्य करते हुए उपदेश दिया गया हैः 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णी तमसः 
परस्तात्‌.। तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय । 
ईशा वास्यमिद सम्ब यल्तिश्च जगत्यां जगत 
_तेन त्यक्तेन ysa sunu कस्यस्वि 
gu | Mas 
gie कर्माणि जिजीविषच्छत ससा: । | 


अर्थात्‌ जो अन्यकार--अज्ञात्त 
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करने वाला प्रकाश स्वरूप सृष्टि का कर्ता परमे: 
शवर है उसी के जानने से मोत मिलता है और 
कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस समस्त जगत में 
बह हर जगह उपस्थित है. इसलिए उसने सब 
को देकर st तुम्हारे लिए निश्चित किया है उसी 
पर वसर करो-दूसरों के. हको को मत लो | 
यदि सारी आयु इसी प्रकार कार्य करते हुए 
जीने की इच्छा करोगे तो निश्चय ही मोक्ष हो 
जञायग। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी सूरत 
नहीं है। उपयु'क्त मंत्रो में दोना ही बातें बता दी 
: गई हैं। पहले मन्त्र में बतला दिया गया है कि 
संसार कें कोरण रूप परमात्मा के जानने Wr 
हो सकता है और दूसरी सरत नहीं हे और 
२ मंत्रॉमे यहबतला दिया गया हे कि अपनी यात्रा 
प्रत्रके ही हिसाब से अर्थ काम को प्रहण करो । 
इसी से मोक्ष हो सर्ता है। अर्थात्‌ अर्थ कॉम 
ओर मोक्ष को धर्मानुसार प्रहण करने से मानव 


tea, मानव समाज और प्राणिसमृह का कल्याण 


हो सकता हे! धर्म के विपरीत आचरण से 
नहीं | 


Jd मतान्तरे के पूलोच्छेद, विज्ञान 
आर भौतिक वाद के दुष्प्रभावो' से जन 
साधारण की रक्षा के लिए उपयुक्त प्रकार के 
सच्चे ओर वक्षानिक-बैदिकधर्म के स्वरूप के 
अधिकाधिक स्पष्टीकरण तथा प्रचार की आवश्य- 
? ; gm हे । जितनो अधिक इसका प्रचार होगा 
इतना ही अधिक मनुष्य समाज का कल्याण 
AmI इंसी धर्म के प्रचार के लिए sped 
समाज स्थित do इस कार्य के लिये इसे जितनो 


E * s 


geg और इसकी प्रगतियो' को जितना व्याप 
बनाया जाय उतनाही अच्छा है, सर्जा साधारण 
को यह ala हृदयंगम कर लेनी wig । 


GENT और आय्येसमाज 

सावदरेशिक' के माच के साडू म॑ श्री स्वामी 
स्वतंत्रानन्द जी का SAT समाज आर fea 
शीषं एक लेख प्रकाशित हुआ था । उस लेख 
के मुख्यांश इस प्रकार हैं: 

(१) कहीं आर्य समाज हों आर उसकी भवस्था 
कुछ अच्छी हो उसी समय आर्यसमाजी पाठशाला वा 
स्कूल खोलते हैं ओर उसके Vad के लिए जो घन की 
आवश्यकता है उसे वे मांग कर पूरा करते हैं...... l 
( प्रायः धनी व्यक्तियों की चुटियोंकी उपेक्षापूवक, आत्मा 
की श्रावाज़ के विरुदूध घन मांगा जाता है भौर एक 
प्रकार से घनी व्यक्तियों के अनाचार और अन्याय में 
प्रोस्साइन दिया जाता है, यह अवांघुनीय है) | 

(२) ऋषि भी इस पक्ष के पोषक थे तब ही उन्होंने 
सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि राजनियम व जाति 
नियम होना चाहिए quis बालक qq, अपद न रहे । 

ess यह सब कुछ होने पर भी यह विषय चिन्त 
नीय है कि क्या ऋषि का पयोजन यही था जैसा कि 


इम कर रहे हैं। इसलिए में हस पर विचार करना. | 


आवश्यक समझता हूँ और सज्जनों से मेरा नञ्ज निवेदन 


है कि वह इस विषय पर अपने २ विचार qaz कारने | 


को कृपा करे । 


भतपुन ऋषि ने पाठशालाएँ खोलीं उनके जीवन | 
चरित्र से पता लगता है वे उन पाठझाळाओं से 4 | 


प्रचार चाहते थे जिस समय उनको पता छगा कि J i 
. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ ; 


पाठकालाये चेद पूचार का साधन नहीं बनती हैं उती 
समय उन्होंने ये पाठशालायें बन्द कर दों | क्‍या इस 
समय जो ये सास्थायें हैं वे ऋषि के उस उद्देश्य की qfi 
कर रही हैं यदि कर रही हैं तो रहें अन्यथा वह भी बन्द 
होनी आवश्यक हैं | i 

(४) क्या आर्य समाज का यह काम है कि वह 
पाठशालाए खोले ? ( भौर क्या उन में जो वर्तमान में 
शिक्षा दी जाती है वह आर्य समाज की शिक्षा के भादर्श 
è भनुकूछ है और क्या वह वेद प्रचार में साधक है) । 

(५) आर्यसमाज के लिये इसमें कुछ काम शेष 

नाता है ag है उपदेशक बनाना और वेदादि meu 
की शिक्षा देना क्योंकि और कोई नहीं करता इसे भाय 
नगत को करना चाहिए | इसके लिये भी छोटे बालक 
लेकर उन्हें बनाने का यत्न करना युक्ति युक्त नहीं है। 
क्‍ यदि कोई साधु किसी छोटे बालकको बनाळे तो लोग कहते 
हैं कि यह दोषी है. उसी gan किसी बालझ को धन 
मांग २ कर उपदेशक बनाना भी अच्छा नहीं है । 


(६) ga भवस्थांभो को देख कर ही अजमेर as 
शताब्दी के समय एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकार 
किया गया था-- ४ 

कोई नई संस्था सभा की स्वीकृति. बिना न 
खोली जाय भौर निस संस्था के पास धन न हो बह 
बन्द कर दी जाय और संस्था अपना ब्यय उसी स्थान 
से पूरा करे जहां वह संस्था है | यदि कोई धनी अपनी 
इच्छा से वा 'पू रणा से पुष्कळ मात्रा में धनदे तो 
संस्था रहे अन्यथा बन्द कर दी mal २-४ रुपया 
चन्दा रूप में इन apararii व स्कूलों के लिये कभी 
न मांगे जायं |”? l 


(७) स्कूल, पाठशाला cquo Puig DoMbinurukul NOE UAM e^ 
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[ १०३ | 


मांग कर चलाये जाते हैं पूचार में बाधक हैं और नारी 
समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इनके लिये धन cing 
कभी न करना चाहिये | 

(=) भार्ये समाज का मुख्य काम चेद प्रचार ई 
बह चाहे लिखित हो चाहे मौखिक । इस समय लिखित 
प्रचार न्यून है उस पर विश्लेष ध्यान दिया नाय | 

सहयोगी देनिक अज्ञुन के १७-४-३५ के | 
अङ्क में पृष्ठ २ पर गुरुकुल और met quate’ 
शीर्णक पक लेख श्री दीनदयालुजी शास्त्री के नाम | 
से छपा है | जिसमें उन्होंन स्व'मीजी मद्दाराजके 
लेख से कुछ परिणाम प्रहण करक उन पर विचार 
किया हे उनके परिणाम तथा विचार धारा के 
कुछ अंश भी दिये जाते 8:— 

इस लेख में प्रशंसित स्वामी जी फतवा देते हैं 8 


गुरुकुल आदि end वेदप्रचार में बाधक हैं अतः | 
उन्हें बंद कर देना चाहिये । न 
(२) स्वामी जी ने भपने पक्ष मे प्रथम युक्ति यह 
दी है कि ऋषि दयानन्द ने २-३ पाठशाळाये यह कह 
कर बन्द कर दी थीं कि इनसे az प्रचार में कोई मदद 
नहीं मिलती । N 
(३) अपने पक्ष में दूसरी युक्ति देते हैं कि गुरुकुळ 
में बहत छोटे बालक दाखिल होते हैं पह ऐसे ही हैं 
चैते कोई साधु बच्चों को बहका छेवे। | _ 
(४) शिक्षा आय्यसमाज का सुख्य र देशय नहीं 
अतः भार्य्यसमाजञ. के प्रतिष्ठित पुरुषों को इन fuwi 


सफलतां न देख कर अन्द कर दीं। यह उनकी महत्ता 
घी । उन्हें अपनी बात को बनाने farsa का अधि रार 
था qugs बो न तो स्वामी स्वतंत्रानंदजीने बनाया और 
दाही इसके लिये.कोई घन राशि संचय क्री फिर वे इसे 
वंद करने का अधिकार क्यों अपने हाथ में रखना चाहते 
ह । ge तपस्वी अमर mela ने आग से ३३ aŭ 
पूर्व गुरुकुल की स्थापना की थी २० वर्ष पर्यन्त वहीं 
ad .षींचते रहे | : 
, (७) स्वामी स्वतंत्रानंद जी का सावंदेशिक' . में 
प्रकाशित यह लेख भी गुरुकुल स्वामिनी सभा के महा" 
रथियों की गुद्द की साजिश का परिणाम | 
» “सावदेशिक! में प्रकाशित श्री, स्वामी स्वतंत्रानंदजी 
के लेख के तथा ‘asia’ में प्रकाशित श्री० दीनदयालुजी 
शास्री. के . लेख के मुख्यांश हमने इस उद्देश्य qud 
किए हैं कि जनता दोनों लेखों के प्रकाश में. यह निर्णय 
करने में समर्थ होसके कि ,दीनदय़ालु जी अपने परि- 
णामों में विशेषतया उस लेख को गुरुकुल कांगड़ी पर 
ही घटित करने के परिणोम मे कहां . तक युक्तियुक्त हैं 
भौर, इस E के प्रकाश में उन, से श्री० स्वामीजी 
के प्रति न्याय की बहाँ तक आशा की जा सकती थी 
निकल ने निया या है। धोर. कहो तक 
स्वामीजी के इस निमंत्रण को कि 'आय्ये लोग अपने २ 
विचार प्रगट करें, उसी गाव में स्वीकार किया है जिस. 
भावे में रेख. की पंक्तियों के प्रकाश में यह दिया हुआ 
; MAALT सकता है । हम इस पक्ष में हें कि aed. 
समाज की अधिक से अधिक शक्ति और घन घेदप्रचार 
str मुख्यतया लेखबद्ध प्रचार में व्यय होने चाहिये और 


जिन |सस्थाओं पर भाययसमान की शक्ति भौर घन का 
अपव्यय हो रहा हो उन को एक दम बंद कर देना. 


- awfgq.| चाहे वह अनाथालय हो, रकूल हो, कालेज 


ES द e मोईन 4 q 
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हो, गुरुकुल हो या अन्य कोई संस्था हो met संस्थानी 
के संचालकों को वा प्रतिनिधि सभाओं को शीघ्र ही इस 
सम्बन्ध Hale आदश 


चाहिए | 


सावदेशिक की लोक-मियता 


A 
ओर उदाहरण पेश करना 


हमने gawai में उन लोगों तथा संस्थाओं 
की ओर से धनी; मानी, समर्थ और 'सावेदेशिक' कै 
प्रेमी सजनों से सहायता की अपील को थी जो सावे. 
देशिक के पढ़ने उससे लाभ उठाने वा दूसरों को लाभ 
उठाने का अवसर देने के लिए लालायित रहते हैं; परंतु 
किन्हो " कारणवश मुख्यतया घनाभाव के कारण पत्र 
ख़रीदने या उसके ग्राहक बनने, पढ़ने, लाभ उठाने और 
इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति में अपने को असमर्थ पाते 
हैं, हमसे मुफ्त या केम मल्य पर 'सावंदेशिक करी 
करने को प्रार्थना करते रहते हैं. और आर्थिक उलक्षनों 
के कारण 'सावदेशिक! जिनकी इच्छा पूर्ति. में. असमर्थ 
रहता है । सहायता का एक यह रूप पेश किया गया 
था कि धनी मानो और समर्थ सज्जन aurea 
तथा य्रथ/श्रद्धा हमारे निर्णय पर इस काम के fea 
घन राशि Te । हमारी अपील के उत्तर स्वरूप जिन 
सजनों ने अब तक हमारे निर्णय पर धन राशि रकी है 
उनमें कराची के प्रसिद्ध सेठ दानवीर श्री होतचन्द मगत | 
मळ का नाम उल्लेखनीय है | उनकी राशिसे इस | 
समय तक्‌ कतिपय अधिकारियों को लाभ उठाने भ | 
अवसर देकर उनके दानका सदुपयोग क्रिया गया है शरव 
श्री सेठ जी ने अपने एक नए मकान के प्रवेश संस्कार * | 
भचसर पर १०) तथा बीनस वांड बॅक इंडिया कराची | 
के मंत्री भी म० सुन्शीलालजी और दी पीपछ I" | 


waz 


छाल जी ने अपने यहां के संस्कारों के उपलक्ष तथा 
विशेष सहायता के रूप में हमारे निर्णय पर ov) 
go १४) रखने की उदारता प्रकाशित की है हम 
उनके कृतज्ञ हैं। यद्यपि ये छोटी राशियां हैं Avg 
'सावदेशिक' के प्रति प्रेम तथा लोकोपकार की दृष्टि से 
तो यह सहायता आदरणीय और बड़ी हैं ही । सचमुच 
उनकी ug उदारता उनकी विद्यादान रूप श्रेष्ठ दान- 
प्रियता और “सावंदेशिक? की लोकप्रियता की सूचक है। 
हस प्रकार के दोन से जहाँ दानी को पुण्य लाभ होता 
है वहाँ हमें प्रात्साहन प्राप्त होता है.। ga प्रकार को 
अपील जन-समाज की सेवा के लिए बनी ही रहती हैं । 
इमारी अपील भी बनी हुई है । विश्वास है कि न केवल 
उपयुक्त सज्जन ही उसका उत्साह वर्धेक उत्तर भविष्य़ 
में देते रहेंगे वरन्‌ अन्य बहुत.से सज्जन उनके आद 
का अनुसरण करते ZU कत्तन्य की प्ररणा पर उत्तर देंगे 
भोर निरन्तर देते रहेंगे । | 


आय्य समाज के कडे. और सावदेशिक पत्र. 

बनारस से ,एक सज्जन. का “बनारस, 
सिटी आारय्य-समाज. का क्षगडा और मंत्री tea. 
प्रतिनिधि सभा का. फैसळा'”” शीष॑क एक टेख हमारे 
पास प्रकाशनाथ आया है. जिसमें उन्होंने. झगड़े, पर 
प्रकाश डालते 


प्रतिनिधि सभा को end समाज के कतिपय उपनियमों 


हुए आय्य विद्वानों, सावेदेशिक:सभा तथा 


के स्पष्टीकरण की. प्रेरणाकी है । आयसमाज के संगठन, 
उसके Wu की रक्षा तथा इस. प्रकार. के; लेखों at 
प्रमाणिकता तथा. .छाभ. की संदिग्धता. & विचार से. 
एस प्रकार के wns} के सम्वाद पत्र सूचनाएं और 


छख इत्यादि प्रायः सावंदेशिक में प्रकाशित न कने का.. 
हम ! 
3 Iw किया हुआ gaf म FD Guru 
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दुःख दै कि, हम sq लेख को साथदिशिक' d 
छापने मे, cad हे. |. -भाशा à वे kg 
तथा. भन्य HIST नर-नारी हमारी. नीति को .नोट,करगे.1, 
उन सज्ज़न को प्रेस में,आनेके aaa niaii, निवा: 
रण भौर शि्राग़तों का हल, उचित,खोतों,से.-ही करा — 
चाहिए और वे उचित सोत (जिम्मेवार, EE ॥ . , र 


Eti cute 


स्रीधन का कानून  ' ' ' ' 


अखिल भारतीय महिना संघ के मुख पत्र ‘ee 


= 


avai’ में विवाहिता Raat के अधिकारों से सम्बन्धित 
एक महत्वपूर्ण फ़ेसलेपर प्रकाश डाला गया है | fug. 
पुट के सबजज के सामने एक ब्राह्मण पति और उसके 
पिता के विरुद्ध उस सम्पत्ति की बाबत जो लड़की .के 
माता पिता ने ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री को शादी 
के अवसर पर दी थीं एक सुक्ररमा' था 0' पति और _ 
पत्नी में वैमनस्य था और नवयुवक ने पहली शादी के 
v वर्ष बाद एक दूसरी खी से शादी कर जी । इस पर 
परित्यक्ता 3 शादी के अवसर पर भपने पिता द्वारा 
दिए गये दान aan की वापसी की माँग की क्योंकि 
कानून के भनुसार वह उसका ख्रीघन, था.।. माननीय c 
नज ने खी के पक्ष में फेसळा. देते हुए तिप्य.:बाते. 
लिखीं जो बड़ी : मनोर जक हैं; शोर.जो हिन्दू सम्पति. 


हे उनमे से. कोई भी भवस्था उस पर. घटित: नहीं: 
और पत्नी जो. शिक्षिता थी Rest एक, समय... 


नौकरों जैसा eaae नेही; emm 


kul Kangri Collection, Haridwai 


वतनी आत्म सम्मान की रक्षा के निमित्त अपने पति 
` के साथ रहने से इन्कार करने की भी अधिकारिणी थी । 
aada जज ने इस के भागे व्यवस्था दी कि तमाम 
गहने आदि सम्पत्ति जो लंडही के पिता के द्वारा प्रकाश 
रूप में aga को वा west के पति को दिए गये थे 
. वे ख्ीधन हैं उनकी स्वामिनो वह लड़कों ही 21 उन 
के पति को जो दान दहेज़ दिया गया था वढ छड़की के 
सुख के लिए दिया गया था और इसलिए ख्रीधन के 
भाग के रूप में age को वापस मिलना चाहिये । 
माननीय जज्ञ ने लड़झी के wage को--छड़की का 
पति अभी प्रिता के संरक्षण में ही है--१८ दिन के 
भीतर १४०००)र्‌० का ८ आ० खेकडा सूद के दिसाब 
से देने की आज्ञा दी । 


' मद्रास की अदालतों का अपनी JER का यह 
पहला ही फसल है जिसके द्वारा परित्यक्ता स्त्रियों के 


—. अधिकारों की रक्षा की गई है। 


फीरोज़ाबाद-कांड 


फ्रीरोज्ञाबाद के कांड झा स्मरण कर रोमांच होजाता 
È । उसकी भयंकरता की FTAA हृदयकांप उठता है | 
श्री Sto जीवाराम ली तथा उनके ३ बच्चों इत्यादि ११ 
प्राणियों को मकान के भीतर बन्द होने 
के faq विवश करके नीता जला देना अत्यन्त ही 
नवन्प और पाशविक अत्याचार है। श्री डा० साहब 
- तथा.उनके परिवार के दुर्भाग्य पर हमारा हृद्य रोता है 
भोर हम इस भप्निकांड में से जीवित बची हुई श्री 
— MEX साहब की घम्मंशीछा; परिपीडिता wai 
ah उनके अन्य परिजनों के प्रति इस महान दुःख में 
अपनी faa समवेदना प्रकट करते हैं 


स्वर्गीय डाक्टर साहब तथा Ulp का शिकार बनाए 
गए व्यक्ति निर्दोष थे। उनका यदि कोई दोष थातो 
ag उनका हिन्दू होना था | saia आततायी gaani | 
ने केवल इसी अपराध पर उन्हें भून डाला । उन १९ 
व्यक्तियों पर हुआ अत्याचार हिन्दू Gara पर अत्याचार 
है तथा इस प्रकार के अत्याचार करने चाले जितने 
पादी और भरराघी हें उससे कहीं ज्यादा उन सबको सहन 
करने वाळे पापी भौर अपराधी हैं । हिंदू समाज के लिए 
उन अपराधों का प्रायदिचत्त करना अनिवार्य है, ara 
शयक है । जब तक चह प्रायश्चित्त करना नहीं सोखता 
या करता तब तक उस पर अत्याचार बरावर होते रहेंगे 
इनका makaa हिदू समाज में आत्म रक्षा की मनो: 
बृत्ति का जागृत होना है । हिदू समाज के प्रत्येक 
सदस्य को प्रत्येक anal का इसके लिए कटिबद्ध होना 
चाहिए | | 


फ़ीरोज्ञाबाद के कांड के लिए saga: सुसदमान 
fran हैं | यह ate सुस्किम quis पर कलंक है | 
जिन्होंने यह कांड किया है उन्होंने मानवता और अपने 
धम्म की बड़ी भारी असेवा की है । उन्हें अपने क्र 
कांड पर wed आनी चाहिए | सममदार ge 
नेताओं, मुख्यतः राष्ट्रीय garnia नेताओं का! क्त्य 
था कि वे अपने धम्मं और राष्ट्र की सेवा तथा gas 
गौरव की रक्षा के लिए भपने समाज के गुण्डो के कर 
कृत्या का विरोध करते । ऐसे अवसरों पर हमारे सुस 
ama नेता जिस मौन धारण का आश्रय ले ठेते हैं भ 
जिसके wa स्वरूप गुण्डों को क्रर कृत्यों के करने की | 
प्रोत्साहन मित्रता gu अवसर quii दुःख è उन्होंने | 
उसो af का आश्रय लिया । जितना दुःख हमें ga | 


22 a 
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पर है। 

बार २ कर्तव्य की याद दिलाए जाने पर भी उन्होंने 
घर्मं के नाम में न सही मानवता 
भौर राष्ट्रीयता के नाम में भी aera न उठाई भौर ug 
को यद अलुभव होने का ate दे दिया कि वे पहले 
मुसलमान हैं और बाद को कुछ भौर । aama श्री० 


ga कांड के विरुद्ध 


फ़जलहक तथा किदवई ने इस कांड के विरुद्ध आवाज 
उठाई | उनका र इलाघनीय है परन्तु उनका विरोध 
कुछ भी ay नहीं wal उनके विरोध से aie at 
सिद्धि सम्भव adit कराची में 'आल इण्डिया 
ahaa si की बैठक २१ भप्रेल को फीरोजाबाद 
कांड के ठीक ७ दिन बाद gil उस में मुस्लिम 
समाज के बड़े अग्रणियो. और उच्च मुसल- 

मान राज कर्मचारियों ने भाग लिया और कराची कांड 

के सम्ब्र घ में कई प्रस्ताव पास किए गए | कराचीकांड 

के पीडितो के लिए, अन्यान्य बातों के अलावा, सरकार 

से मुओवज़े की मांग की गई और यदि वह मांग 

स्वीकृत dima तो इस में कोई आश्चयं नहीं । परन्तु 

लीग फोरोज़ाबाद कांड पर चुप रही यह कितने 

दुःख की बात है। हम यह नहीं कहते कि मुस्लिम 

नेताओं तथा agadi पर इन कांदों की प्रत्यक्ष कोई 

जिम्मेवारी है या उनमें उनका प्रत्यक्ष कोई हाथ है परन्तु 
ग्रह ज़रूर कहते हैं कि उनकी भौन वृत्ति से अप्रत्यक्ष 

रूप मे quit को पोत्साहन मिलता दै | 


gun समान बो इम यह जरूर कहे देते हैं 
हि कोई भी धर्म उसके गुणो à वल पर नहीं FS फल 
सकता है विशेषत इस गकाश के gn में वह समय 


pi पीवगति से आहा है जबकि माज धर्म के नास. 
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कृत्यों और कांडी को एक क्षण के 
लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा और तथाकथित धम्मो की 
विशाळ gend और अट्टालिकाएं धराशायी हो नायंगी | 


इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे- सम्राज पर 
जितने गंदे कलंक हैं उससे कहीं ज्यादा शासन परं 
कलंक हैं | देश ने इस कांड का बहुत ज्योदा विरोध 
किया है । उस विरोध का किंचित आभास अन्यन्न इस 
अङ्क में दिए 'फ्ीरोज़ाबाद कांड” के aids में मिळता. 
है । इस विरोध से समझदार ब्यक्ति पर यह स्पष्ट हुए 
वोर नहीं रइ सकता कि शासन ने इस कांड के प्रति 
अपनी जिम्मेवारी को ठीक २ रीति से पूरा नहीं क्या । 
भौर इस कांड में निष्पक्ष जांच की मांग युक्तियुक्त है। 
प्रेस के इस समाचार से कि 'गवनंमेंट' ने इस दंगे के 
सम्बन्ध में प्रेस को कोई भी सूचना न देने की संबंधित 
अधिकारियों को खास हिदायत की हुईं है। शासन के | 
इस सुख़ से जनता के हृदय में संदेह का होना और उस. 
सदेह का निश्चय की हृद्‌ तक पहुंच जाना स्वाभाविक 
हें । गवनंमेंद को उचित है कि वह इस प्रकार के संदेह | 
का अवसर न देवे और निष्पक्ष जांच को मांग at | 
स्वीकार कर लेवे । र 

कई भारतीय पत्रों ने इस दंगे के प्रकाश में | 
मुसलमानों को धर्भान्यता और असहिष्णुता का इलाज 


unity ) बतलाया दै | कहे एक ने ww झोत | 
ug धम्मं तत्व के प्रचार से सुल्क की हन्सानि 


खिड़किया बन्द कर के साम्पदायिकत 
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रहे । हम उनसे सहमत हें | भच्छा होता छि d पतर 
उल भर aa धम्म तत्व का निदेश. कर देते | 
E TH और सच्चे usi aa की झाँकी a faa 
a में है, और उस के स्वरूप पर हम इसी अंक के 
“maa में पकाश डाल चुके हैं | उसके qu से e 
ga शांति इंसानियत का उचा होना Cultural- 
duity का होना संभव है । इसी के quu में जन 
MARY को लग जाना चाहिये। 


श्री राला ळी की मुत्यु में आय्यंसमाज . अपने, 
एक सच्चे और चुपचाप काम करने वाले सेवक तथा 
खीशिक्षा के अनन्य प्रेमी तथा विशेषज्ञ से वचित हो 
राया | aaga उनका निधन आय्य समाज को एक 
महती क्षांत हैं । 

श्री लाला जी की सच्ची यादगार उनका कन्या महा 
विद्यालय है । कण्या महाविद्यालय का फ़र्ज है फि वह 
लाझा जी की स्मृति का बनाए BA भौर वह ga 


ex 


भादर्शो और परम्पराओं को रक्षा से संभव है जिनके 


| 

| 

| र का वियोग त त RH 
| al are देव ra. नी का सांचे में श्री लालागी ने उप्ते ढाला, उसको उन्नत किया 


Ee s " = ` : n A 
/ cwepdun d यह संमाचार बड़े दुख के साथ झर जो विद्यालय ने स्थापित की है । 


सुनो'जायगा'कि प्रसिद्ध आय्य कौर 'कन्या' महाविद्या- 
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हम इस दुःख में स्वर्गीय लाला जी के दुखी परि- 


Sa जोळंधर' के संस्थापक श्री ला० देवराज जी अब बार तथा कन्या महाविद्यालय के प्रति आर्यसमाज दी 


इस संसार में. नहीं हें रो लाला जी का शरीरपात 
da १५ aie al जालंधर नगर में हृद्य छी गति 
बन्द हो जाने से हुआ ।' i 

स्वर्गीय लाला जी once समाज के प्रसिद्ध mel- 
कंत्ताओं में से थे और पंजाब की लगभग सब ही सामा 
जिक प्रंगतियों पे उनका घनिष्ठ संबंध था वा रहा था | परतु 
वे कन्या महाविद्यालय के संस्थापक के रूप में हो ज्यादा 
प्रसिद्ध रहे | उन्होंने: बढ़े उत्साह, Ha we निःस्वार्थ 
' भाव से उस विद्यालय, की सेवा की और उसे भारतवर्ष 
कौ. सवश्रेष्ठ शिक्षा. संस्थाओंमें स्थान प्राप्त कराया | उनके 
प्रेमियों और प्रशंसकों & शब्दों में स्वर्गीय लाला जी 
gaa और मस्तिष्कके बहुत से सुन्दर गुणों से विभू qa 
थे भौर उनके वे गुण सरल वहिरंग में छुपे थे, ui 
कता से जीबन, ओतप्रोत थां। उद्देश्य कीं. पवित्रता 
सौर कत्तव्यनिष्ठा ने उनके नीवन को प्रकाशमान कर 
ONE | 


भोर से समवेदना प्रगट बरते और स्वर्गीय छाछा जी की 
E HI ` LEN ९ 
Rana भात्माकी शान्ति के लिए परमात्मदेवसे प्राथना 


करते हैं । 


प्रसख्मान नेताओं ने निन्दा न की 


कराची में पंडित नाथूराम जी का वध अब्दुल- 
कथूम न'मी एक मुसलमान ने किया और यह बध 
अपने धम्मं की रक्षा "के सिलसिले में far गया। 
अब्दुलक्ष्यूम ने स्पष्ट रूप से gg स्वीकार किया है 
कि यदि हिंदुस्तान के लीडर इन विचारों के विरुद 
आवाज़ उठाते तो इसका अच्छा परिणाम TTI! 
चुनांचे महाराष्ट्रीय हिदू सभा के प्रधान ने गांधी नी 
को ux पत्र के द्वारा प्राथना की थी कि a इसके 


विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट करें । Ria पर गाँधी जो 


ने लिखा है कि मेरी आवाज़ बुलन्द करने से क्या लाभ! 
Gent के सम्बन्ध में मेरे विचार एसिद्ध हैं वहिक दरम: 
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eg मुसलमान नेताधों को.-इसके खिलाफ आवाज़ 
उठानी चाहिये | यह उत्तर देने पर हिंदू महा सभा ने 


ह 


गाँधी जी के उत्तर का 


` 


खुलासा हिंदुस्तान के 
ळग. भग २० मुसलमान S की सेवा में भेजा जिन 
में मद्रास, amag, बंगाल, बिहार, सी० dte के तमाम 
मुसलमान लीडर थे । इसके श्रतिरिक्त scavi 
मेम्बर जिनमें fno fray, सर गुलामहुसेन, सर हिदायत 
उल्ला, सर gaua वर्दी, Gre ngega, मौलाना: शौकत 
- भली, सरमृहम्मद याकूब, सर आगाखाँ, fe भासफ़ . 
अली र mto अन्सारी भी थे । लेकिन इनमें à [aw 
दो मुसलमानों ने जवाब दिया है | 


( केसरी मराठी ) 


आय्य विवाह विज्ञ 

श्री ato घनश्यामसिंह जी गुप्त एम० Uso to 
हरा असेम्बली में भेजे हुए 'आय्यं बिवाह विल' का 
मसविदा पाठक इसी AE में अन्यत्र पढ़ेंगे | इस faz 
के उद्देश्यों और कारणों का स्पष्टी करण इस प्रकार है!- 

चूँकि-आर्य्ण समाजी निश्चय gta विश्वास 
करते हैं कि वर्तमान जात-पात उनके घममग्रन्धाँ चेद 
और शास्त्रों के अनुकूल नहीं है और चंकि 
वर्तमान राजनियम के अनुसार भिन्न जातियों या 
उपजातियें। में उत्पन्न पक्षा में होने वाले विवाह 
अनैध समझे जाते हैं और ऐसे विवाहा से उत्पन्न 
सन्ताने! के अनियमित घोषित किये जाने का 
भय है और चूकि ऐसे विवाह बहुत संख्या में 
दो चुके हैं और काननी प्रतिबंध न होता तो 
"और भी अधिक होते । | 
स्पष्ट है कि वेदिक वर्ण ब्यवस्था के.” ues अत्याच- 


at दीवारों के गिराने, जाते-पांत के उसकी futs 
अभिशार्पों के सहित मूलोच्छेद, समाज और राष्ट्र में 
मौलिक परिवेतंन तथा उनके विकाश तथा आय्य 
समान की लोक प्रियता में वृद्धि के faq इस प्रकार के 
विधान का आश्रय. आवदयक और सामयिक है । हम 
इस aata का स्वागतं करते हें और भूमंडल की 
समाजों ने इस विल के एक स्वर से समथन करने भौर 
Fre को कानून का रूप देने की अपने प्रस्तावो में जो 
उस्कट इच्छां प्रगट की है और गवनेमेंट से sume किया 
है उस पर भी हम हषं प्रगट करते हैं | 

यह विधान महत्व पूर्ण और आवश्यक है भौर समय 
की एक agi झावश्यकता हैं | निश्चय हो यह विधान 
एक आवशयक Wu सुधार--जांत-पांत के निवारण -- 
के लिए उपयोगी और सहायक सिद्ध होगा | uz बिर 


के पढने से स्पष्ट है कि विल निर्दोष है और किसी जाति 
: या सम्प्रदाय को इससे ठेस पहुँचना संभव नहीं | ऐसी 


अवस्था में यह विल देश के समझदार पुरुषों BAIT 
समाज सुधार प्रिय सजनों ओर पत्रकारों के जो समाज 
सुधार की दिशा में मार्ग qaum होते हैं प्रोत्साहन 
और सहायता झा अधिकारी है । उन्हें विल को भधि- 
काथिक प्रोत्साहन देना चाहिए | उनको चाहिए कि वे 
बिल के अनुकूल लोकमत बनाएँ और ऐसा करने में 
अपेक्षित योग दें | 

गवर्नमेंट का -कत्तेब्य हे कि वह इस faa की 
आवश्यकता को न सही निर्दाषिता को ध्यान में रखते 
हुए, इस विछ के पेश होने की आज्ञा तथा इसके कानून 
का रूप ग्रहण करने में पूरी २ मदद देवे और समाज 


सुभारको शो: और मुख्यतया आर्यसमाज को भनुयुहीतै 
करे | ; 


—— 
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१०६ (ग) | -सार्बेदेशिक [ महे 
शि SS : कराची में आर्यो का gag 


SITQX*T सूचना 1 ( सम्बाददाता छारा ) 


हमारे यहां से नए उपनियमों के अनुसार h गत १४ अप्रेल रविवार को पुराना टाउन कराची 
छपे हुए आर्यं समाज के प्रवेश फार्म मिल i में भाय्य समाज के परम हितैषी श्री as होतचन्द 
सकते हैं । जो आर्य्ण समाजे मंगाना चाहें / anana जी की नई इमारत का प्रवेश संस्कार az 
मॅगा सकती हैं । मूल्य ॥) सेकड़ा है | f समारोह के साथ हुआ । इसी सिलसिले में do लोक- 
मन्त्री नाथ जी की अध्यक्तता में एक gaza किया गया | 

सावंदेशिक सभा, देहली | A श्री सेठजीने आय्य संस्थाभोंको इस अवसर पर उदारता 
FI GSS पूरक दान दिया । संस्कार का जनता पर अच्छा प्रभाव 


> ०२२१७ OP >>> 


L^ 


पढ़ा ! 


Alo महात्मा नारायण स्वामी जी इत 


योग रहस्य 


हितीय संस्करण 
झप गया ! aq गया !! छप गया !!! 


पृष्ठ de ide २१६ मूल्य लागत मात्र p) 


पुस्तक का डटर देने में शीघ्रता कीजिए | पुस्तक विक्रेताओं को 
| उचित कमीशन दिया जायगा । 


मिलने का पता-- 


साबैदेशिक सभा, बालिदान-भवन देहली | 


he ME NN 
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ale के प्रारम्भ से सनुष्य के सन के ma एक 


` 


समस्या रहा है, इस समस्या ने उससे निरन्तर उत्तर 


> ` af >. . " 


मांगा है, उसे व्याकुळ किये रखा है, इस संसार को देख 
कर उपके हृदय में स्वाभाविक ही यह प्रश्‍न उठता है 
यह क्या दे? इसे किसने बनाया है? देश काळ की 
विभिन्नता से भोर मतिवैषस्य से इसरे भिन्न २ उत्तर 
दिये गये । श्रागे आने वालों ने अपने saat के उत्तरों 
पर विचार किया और उसमें से उपादेय अंश को ले 
लिया | इस तरह विचार विकास हुआ, किन्तु इस प्रश्न 
का उत्तर AT भी हमें अपूर्ण मिला है | हमारे विचार 
कहपना मात्र Ë इस लिए उनकी पूर्णता असम्भव है 
तथापि हम इस प्रश्न पर कुछ विचार करना ही चाहते 
हैं । बालक सिट्टीके घरोंदे बनाता विगाड़त। रहता है U 

at हम सी विचार रूपी घरोंदे को बनाने चाले बालक 
हैं | हम पहले क्षण एक विचांर करते हैं किन्तु T 
क्षण उसमें कुछ त्रुटि प्रतीत होने लगती है। हमारा मन 


A ` ~ ० ~ E 
चञ्चल है वह कोई न कोई व्यापार करता ही रहता हैं । 


भाप उसे gar छोढ़ दीजिये फिर देखिये वह कहाँ २ 
उडला है, कहां २ के चक्कर. काटता हें, बुद्धिमानों और 


E 


विचारकों के सन ने भी चक्कर काटे हैं | उन्हीं चक्करो का 


नाम दन ( Philosophy ) है । 
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S831 का खण्डन पर मरडन किया है, हम उन्हीं बुद्धि 


मानों के विच Se eei 
US संक्षेप से आपके सामने उपास्थत करगे 


जटिल रचना वाले विश्‍व की ओर एक बार. आंख 
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मरीचि-माजेनियों से विश्व के तम रूपी दी st 
परे फेंक देता है, सूर्यास्त होते ही तपे हुए संसार को 
टण्डा करने के लिये शीतांधु नभो मण्डल में बिराजे हैं 
वायु मूछित जगत्‌ को होश. में लाने के लिये TET करने 
जगतो है | जेठ की कड़ी भूप में कुछसे हुए किसान को 


E 


~ 


शाम्त करने के लिये सावन भादों की झड़ियाँ ages 
नाती हें--पततझडके बाद ऋतुरान सबको नये चोले पह- 
नाने आता है, इस सारे सुन्दर साज को देख कर हृदय 
आश्रय सागर में गोले खाने गता है, मनुष्य जब अपनी 
ama को विइव की रचना के साथ मिलाता है तत्र 
उसके ayaa की सीसा नहीं रहती, तब उसे मालूम 
पड़ता है यह विश्व समुद्र है तो वह एक बंद है, यह 
473 विस्तीणं गगन है तो चह wx तारा है, यह विश्व 
अनन्त हैं तो वह शान्त है, यह विशव एक विशाल वृक्ष 
है तो वह eg Teza है, यह विश्व एक उत्तंग पवत है 


Si ^ A 
तो वह ggal वाला शेल खण्ड है | 


बुद्धि चाहे कितनी क्षुद्र हो मन चाहे कितना ही 
अविकसित हो किन्तु इस पेचीदा रचना को देखकर भय- 
बिना नहीं 


मिश्रित wat ( awe ) का भाव उत्पन्न हुए 
qeat | अफ्रीका के हर्शी के मन में और यूरोप के सभ्य 


qua के हृदय में इस विश्व के प्रति रहस्य भय भाच 


समान रूप घे है, तुस एक थोर बेठ जावो, संसार के 
सब व्यापार एक ओर रख दो. इस कळ कछ से दूर हो 


- जावो, एकान्त प्रान्त में बैठ कर देखो यह संब कया हो 


ए है? पृथ्वी भागी जा रही है, हवा मायो जा रही हे 


उरा कर देखो पावर जी, 
BEU त. दात ढ-०गाक शिला Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तारे चक्कर काट रहे हैं ? ये सब क्यों भागे जा रहे हें? 
alas हो रहे हैं ? अपने मन को टटोल कर देखो | 
प्रकृति का प्रत्येक पदाथ तुम्हें अपनी ओर बुलाकर कहता 
है मुझे देखो, तुम अपने बाम से जा रहे हो गुलाब का 
फूल वायुःदूत के हाथों सुगन्ध का उपहार भेज कर 
कहता है 'ऐ पथिक ज़रा मुझे देखते जाना । में खिला 
हुआ हूँ? | तुम गाड़ी पर चढ़ने के लिये भागे जा रहे 
हो उधर पेड़ पर कोयल कू कू करती है वह कहती 
है कि हि यात्री तुम कहां जातेहो। ›रामेरी कूकू 
सुनते जावो? । नदी तुम्हें अपने कलरव से निमन्त्रशा 
देती है और कहती है “मुझे बहते हुए देखो' | इस 
तरह जिधर भी नज़र उठावो उधर यही देखोगे कि 
तुम्हें निमन्त्रण मिल रहा है | कोई कहता है मुझे देखते 
जावो, कोई कहता है मुझे सँघते जावो कोई कहता है 
मेरा मधुर शब्द सुनते जावो | हां ये सब तुम्हें बुलाकर 
पूछते हैं तुम मनुष्य हो--सकष्टि की सव-श्रेष्ट रचना 
हो - अपनी बुद्धि पर गर्व रखते हो--बताओ मैं कौन 
£9? बताओ मैं कोन हुँ ? हर कोई तुम से पूछता है 
मैं कौन हूँ ? तुम्हें सही या गलत जो भी उत्तर आता 
होगा देना होगा | 


जैसे-- 

तुम उन से ३होमे जल के बुलवुळे की भांति तुम 
न जाने कब पेदा होते ओर कब चल देते हो । तुम मेघ 
की न्याई दिखाई तो देते हो पर यह पता नहों चलता 
तुम किधर से आये हो और किधर भाग जाओगे । तुम 
बिजली के सदृश चमकते हो पर एक क्षण की gml- 
हट के बाद्‌--खिलखिराहट के बाद, कहीं विज्ञीन हो 
जाते हो । 3 कहेंगे न भाई तुम गलत कहते हो-- 
इमारा सन्द हमारी मुस्कराहट सब अकारण नहीं है | 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हमारे खिलने की और मुस्कराने की ख़बर कोई नहीं 
रखता तो हम नियत वेला में ही क्यों खिलते हैं । 


इतना ही नहीं, हम खिलते ही क्यों Z-—zu 


बन्द रहें हमेशाही बन्द रहें--कारीगर एक घड़ी बनाता 
है, दिन भर चलती रहती है | तब तुम कहोगे कि वह 
घड़ी अपनी शक्ति से चळ रही 2) कारीगर ने उसके 
साथ कुछ नहीं किग्रा ? ऐसे ही हे भोले भाले पथिक | 


हम भी अपने आप ही खिलते हुए और मुरक्षाते हुए 
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प्रतीत होते E! परन्तु 

कोई बेठा है तुम कहोगे वह इन आँखों से adi नहीं 
दीखता । इसका उत्तर ही सहज है--ठुम आँखों से 
कितना देख पाते हो तुम्हें अपनी, आँख पर बड़ा गवं 
है पर इसकी पहुंच है कहाँ तक ? ata में लगे हुए 
qu को भी आंख नहीं देख सकती | विस्तृत भाकाश 
में ऊँचे पर पक्षी उड़ रहा होता है पर aie तो नहीं 
देखती--तुम्हारे सामने ही दूध में पानी मिलाते हैं 
परन्तु आंख को तो दूध ही दूध नज्ञर आता है । पास 
की दीवार के पीछे क्या हो रहा है इसका एक शतांश 
भी तुम्हारी आंख नहीं जान वाता | एक छोटा सा बाल 
तुम्हारी आंख से १० फीट की दूरी पर पडा है fed 


` x 


आंख को बाछ नहीं दीखता इसलिये हमें अपनी आंख 


मत दिखाओ” | 


~ 


सृष्टि की प्रस्येक्त वस्तु उस इश्वर को सत्ता कॉ 
प्रमाण दे रही है, प्रत्येक पदाथ उस का गुण गान कर 


रहा है | हम अपनी बुद्धि से विचार कर देखें तब भौ 


ज्ञात होगा कि इस जगत्‌ का कोई कत्ता अवश्य होना 
चाहिये | यह जगत्‌ कार्य है, अनित्य है, अस्थिर है | यही | 


कोई ऐसी वस्तु नहीं) जिस को हाथ लगा कर तुम कर्द 
सको यह धर्‌ व है, स्थिर हे, नित्य हे । सामने जो १४ 


i 


वैशाख | 


का 7g दीख रहा हे क्या यह हमेशा ऐसा ही था, नहीं, 
ES as OA (SS 
एक दिन कोई कौआ अपनी dia में बट बीज ले आया, 
ag अचानक यहां गिर पड़ा । कुछ देर तक वह भूमि 
के अन्दर पड़ा रहा, वर्षा ने जल धारा को Aa कर इसे 
कहा AA मित्र बाहर आश्रो, कब तक यों छिपे रहोगे | 
इस तरह इसने कई वर्षाये और ग्रीष्म ऋतुएँ adi | 
किसी ने इसे vam जिया, किसी ने ठुकराया, पर यह 
aa की भांति दृढ़ रहा । गांव के बाळ-बच्चे हस की 
छाया में खेलते रहे । कल्लू भोर लल्लू ने इसकेःनीचे 
बेठकर गुप्त मन्त्रणाय की हैं | गांव के बाळ-बच्चों के az 
होने के साथ-साथ यह भी बढ़ता गया । आज इस के 
नीचे नटाय लटक रही हैं, यह गगन चुम्बी पर्वत भी 
सदा इसी रूप में न था | कुछ बालुका के.कण थे, उन 
का जल SZ गया, वे चट्टान बन गये । चह्टानों से पर्वत 
बन गये--इस तरह जो भी वस्तु दृष्टिगोचर होती हैं 
चह काय हें इस कायं का कोई कर्त्ता होना चाहिये, 
जैसे मिट्टी के कग घडा नहीं बना सकते, तारे कपडा 
नहों बना सकते, दूध घी नहीं बना सकता | ऐसे ही 
यह विश्व स्वयं नहीं बन सकता | दो और दो चार 
होते हें यह बड़ी सरळ बात हे किन्तु कायं का कारण 
होना चाहिये यह उस से भी सरल बात हे। रामू ने 
एक गुड़िया बनाई, तुम उस से कहो, तुमने तो यह 
गुड़िया नहीं बनाइ, वह तुम्हें एक दम थप्पड़ मारने के 
लिये तैयार हो जावेगा वह कहेगा मैं यह लाल पट्टी 
घर से उठा लाया था--काली पदी सोनु से मांगी थी, 
पीळ पट्टी पिता जी की दुकान पर से उठा छाया था | 


इन सबको मिलाकर मैंने यह गुड़िया बनाई और तुम 

कहते हो यह गुड़िया मैंने नहीं बनाई । रामू की गुड़िया 

Beast ^ £N ais ब हों परन्तु 
नीही wd हो sash ais मीही, ह 
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राम को गव हे कि यह मैंने बनाई है| एक कवि सुन्दर 
कविता करता है, गढकार 


neq लिखता है तुम कहोगे 
अक्षरा ने मिलकर कविता बना डाली और agit ने neq 


लिख डाली | जैसे वर्णमालाओ अक्षर स्वय कविता या neq 
नहीं बना सकते ऐसे ही अशु भी मिलकर संसारकी रचना 
नहीं करते | अणु को गतिशील भी मानलें तब भी प्रन 
होता है कि उसकी यह गति निरुद्देश्य हे या gr- 
योजन ? यदि Mawa है तो इतना सुन्दर संसार 
स्वयं नहीं वन सकता--धणु गति करते रहे हों और 
अचानक यह संसार जादू के चमत्कार की भांति निकल 
भाया हो यह बात मन नहीं मानता | यदि कहा जावे 
अणुओ की उद्देश्य रहित गति से नाना प्रकार के संस्थान 
उत्पन्न हो सकते हैं--उन नाना प्रकारों के संस्थानों में 
से एक संस्थान यह है तो इसका भथ यह होगा हि 
कई संस्थान पहले बन fang चुके हैं--परन्तु ऐमे 
भनथेक' और निरुद्देश्य संस्थानों की रचना में कोई 


प्रमाण भी तो उपस्थित करना चाहिये | 


दूसरे यदि यह संसार अचेतन अणुओं की अर्थ 
हीन गति का परिणाम मात्र है तो इस संसार में मनुष्य 
के रहने के लिये स्थान नहीं है। तब तो उसके लिये 
संसार बड़ा भारो कारागार है जिसमें उसे न जाने कच 
फाँसी की आळ हो जावे | जळ का प्रवाह अ'कर कभी 
भी उसे बहा ले जा सकता है | अझि कुपित होकर उसे 
भस्मसात कर सकती है । वायु अप्रसन्न होकर उसे बेघरा 
कर सकती है । एक छोटा सा सांप उसे डस सकता 
है । शेर उसके प्राण हर सकता है उसके लिये पूर्व, 
पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब दिशाओं में eg सुख 
ad खड़ी है । जिधर दृष्टि उठाकर देखता है यमराज 
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pug बालक से भी 


निराश्रय है, दीन है, TH 5— 
अधिक असहाय हें | ग्रकृतिरूपी यन्त्र उसे कभी अपनी 


जपेट में ला सकता है । 


एक और बात भी फिर पाप और पुण्य तो ढकी” 
सला ही रेह जावेगा-धर्म अधर्स न्याय अन्याय और 
सत्य असत्य ये कल्पना जगत्‌ के पदाथ होंगे सज्जन 
और gg zi हीन शब्द at जावेंगे जो अन्याय a 
fadt पैसा कमा सकता है वह उतना ही बुद्धिमान 
£—st जितने aaa को मारकर श्रपना स्वाथ सिद्ध 
कर सकता है वह उतना ही भन है- श्रेष्ठ है । दान 
दना तो मखंता हो जावेगी, सच बोलना भोंदूपन 
होगा--सहिष्णुता कायरता होगी- प्रायश्चित और 
पश्चाताप रोग हो जावेंगे। बडे बड़े महात्मा जिन की 
संसार पूजा करता है चोर भौर डाकू से भी निकृष्ट 
सिद्ध होंगे इस संसार में बुरे भले कर्म का faa 
तो किसी ने करना डी नहीं यह शरीर छोड़ने के बाद. 
इम उन्हीं audi में मिळ जावेंगे इस लिये हमे खुब 
गुलछरें उड़ाने चाहिये--जैसे हो सुख और आनन्द 
azar चाहिये--चाहे कोई जीये और कोई मरे इसकी 
हमें क्या पर्वाह अपने राम को चौबीसा घंटे भंग की 
तरङ्ग में मस्त रहना चाहिये । ज़रा नशा उतरा फिर 
एक खोटा चढा लिया--इस जगह थोड़ी देर के लिये 
अनिश्चित समय के लिये तो आये हैं इस लिये जो पेट 

` में टसा जा सके ža लेना चाहिये। दूसरे के दुःख में 
आइ भर कर दूसरे के कष्ट में सहानुभूति प्रकट करके 
अपना समय व्येथ ही ast गंवाना चाहिय्रे। लोग 
fagia रहते हें परोपकार करो परोपकार करो, इनकी 
बात मत सुनो--कान बन्द कर लो MATIA 


ओर घम-शाख सबको अभि की भेंट कर दो--बेद 
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afas और कुरान सब जल में डुबा दो । 


मनुष्य इस संसार में निश्चिन्त होकर अपन! जीवन- 
यापन कर रहा है । उसे खाते, पीते, उठते, asa अपने 
प्राणों का भय नहीं SUID हुआ--डउसे निश्चय है कि 
उसकी रक्षा करने वाळा कोई है--संसा[र के सब प्राणी 
जब उसे छोड़ देते हैं तब भी कोई उसकी सहायता के 
लिये निरन्तर उद्यत रहता है जिसकी पुकार कोई नहीं 
सुनता उसकी पुकार सुनने वाला कोई है--वह कोई” 


ईश्वर है । वह ईश्वर जननी की तरह निस्वार्थ भत्र से 


अपनी सन्तान की भछाई के लिये कटिबद्ध रहता हे | 


मनुष्य के हृदय में एक आत्म- 


म्लानि पश्चात्ताप होता है। उसे असह्य यन्त्रणा होती है 


पाप करने के बाद 


ag कितनी ही दूर चला जावे किन्तु बह वेदना उसके 
पीछे fags रहती है| वह मन को समझाता है कि 
किसी ने नहीं देखा सब सोये हुये थे-पर फिर भी 
ag पीड़ा उसे अपने वश में किये रखती है | क्‍यों, उसके 
मंन में यह दुःख क्यों है ? उपे किसीने देखा ही नहीं 
एक कीड़ा और चिऊँटी तक तो उसके पास आई नहीं 


फिर उसे ग्रह भय क्यों हो रहा है? उसे कोई केद नहीं' 
g 


A 


मलन, बाइ जुमाना नहों होना उसकी जायदाद नालास 


नहीं होनी | उस पर कोई भ्राडिनेन्स नहीं लगा - फिर 


>a `~ ~ ड ` र 
' बह क्यों इतना Ata होर६ा | जिस प्रदृंश्य शक्ति ने धर्म 


श्रौर अधम, सत्य और असत्य में लीक Is दी दै 
उसके नियम का उळडुन करके उसका हृदय भय कापत 
हो रहा 2 

पुण्य करने के बाद उसके मन में sga होता दै 
उसे मालूम पड़ता है HA अपने पिता को प्रसन्न किया 
है | उसके पास दो रोटियां थीं उसने एक एक भिखारी 


को दे डाली, उसके पास एक पेसा था वह फकीर की द 
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दिया, उसके मनम असीम प्रसन्नता होती है, उससे पडो एण लीजिये | ‘a sai १० श्रेणियाँ पढ़ा हे. “य? बी | 
"d ? | Renza तारतम्य हे, एकके पास कुछ जान हे दूसरे के पास it 
जीत लिया 1 भल्ला उसका एक पेसा ओर एक उससे अधिक ज्ञान हे और तीसरे का ज्ञान हून दोनों में | 
रोटी देना कोन सा बडा भारी काम है किन्तु फिर “से बढ़ा चढा हे, अते विस्तार के तारतस्थ का अन्त ii 
| भी ललका मन ger नहीं तमाता, वह समझता है आकाश में होता हो ऐसे ही ज्ञान x तारतम्य का 1 
उसने अपनी खटा के नियम का पालन करके उसे अन्त भी कहीं होना चाहिये । जैसे wu को. | 
प्रसन्न किया है । देखकर आप आग का अनुमान कर लेते हैं ऐेमे ही i 
dav की सत्ता में एक और युक्ति देकर हम इस जो २ गुण हैं वह पराकाष्टा वाला हँ, रसोई घर में 
| .लेख को समाप्त करंगे। संसार में प्रत्येक गुण की सीमा आपने धुप और आग को साथ २ देखा हो इसलिये 
| है, पराकाष्टा ही तीन हैं । उदाहरणाथ 'विस्तार' गुण आणने बाग में धुआं देखकर अनुमान कर fear क़ि 
| लीजिय्रे--यज्ञदत्त का आंगन २० फीट चौड़ा है, देवदत्त यहां भी थाग होनी चाहिये । ऐसे ही - बिस्तार गुण हैं 
| उससे धनी है उसके घरका आंगन ३० फीट चौड़ा १ । और वह परकाष्ठा वाला है, ज्ञान गुण हो और वह भी 
| die mo di» स्कूल का हाल ५४ फीट हे। इस तरह VUE वाला हाना चाहिये। यदि धूम से अझि का 
| विस्तार का तार तम्य हे, एक चीज़ कुछ बड़ी है, दूसरी अचुमान करना उचित हे तो गुण से पराकाष्ठावस्व कर i 
चीज़ उससे बड़ी हे भौर तीसरा उससे बड़ी दै । इस अनुमान करना भी उतना ही उचित हं । अब तक हमने l 
तारतम्य का अन्त गगन में है, गगन gaat विस्तीणे हें ग्रह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हो कि ज्ञान की भी i 
कि उससे अधिक विस्तीर्ण कोई चीज़ नहीं हे । ऐसे दी कहीं पराकाष्ठा होनी चाहिये | कोई ऐसा ज्ञानी होना 
agra ले लीजिये--लघुत्व का अन्त वैज्ञानिकों के मता- चाहिए जिससे बढ़कर कोई ज्ञानी न हो उसे आप शाम! 
नुसार परमाणु में होता हे, परमाणु इतना qure ema या God कुछ कहिये किन्तु इस से हमाग कुछ 
उसमे अधिक छोटो वस्तु हो ही नहीं सकती, अणु नाम झगडा नहीं | ऐसे ही उस परमात्मा में प्रत्येक गुण 
ही उसका हे जिसका भाग न हो सके जिसके अपने पराकाष्ठा को प्राप्त हैं । 
से छोटे टुकड़ों में न बांटा जा सके | ऐसे ही जान' s E A 
STS epee NSIS c SS Ne eee e SES SS यय प bin? 
A aw पालन कीजिये | 
^ ८ _ ९ ~ Lo समस्त आर्यजगत्‌ को शिरोमणि सभा सावेदेशिक यं प्रतिनिधि A 
$ सावदाशक oq का मुख पत्र है | प्रत्येक आयं, आय-परिवार तथा आयसमाज À 
E j Se EN = D 
| Sader? कि वह उसका स्वयं मादक नो a a d ceci | | 
EN S ( - Us | 
Á आये-परिधार श्रौर समाज को बिना सावंदेशि = RS à ^ E 
. | केप्रचरारम यांग-दान करना SE यं का his nE I e SML E 
NES alo reco cre etc Ee TS 
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इंगलेंड के भतकाल पर एक दुष्ट 


[ लेखकू--भ्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज | 


आज san ( इंगलेंड निवासी , अपनी 
सभ्यता की बहुत डींग मारा करत हैं ओर कभी 
कभी भारतवासियों को असभ्य कह डालने का 
भी साहस किया करते हें उनकी सभ्यता का 
मूल्य जितना है, इस बात पर इस समय हम 
नहीं विचार करना चाहत हैं। हम इस समय 
केवल यह देखना चाहते हैं कि कल ये क्यो थे ? 

इंगलेंड का भूत-काल समभने क लिए इनके 
ऐसे इतिहासों को देखना चाहिए जो उदार 
लेखकों ने स्पष्वादिता के साथ लिखे हैं, तब 
उनमें ऐसी घटनाय मिलेंगी जिनसे इनके पूर्वजों 
के सम्बन्ध में ठीक सम्मति बनाई जा सकती है। 
हम यहाँ कुछ इसी प्रकार की घटनाओं का 
उल्लेख करते हैं :-- 

(१ ) कुछ दिन पहल इंगलंड के राजमहल 
के चोकोदार मुरो कहे जाया करत थे, और ऐसे 
पढ़रेदारों को प्रति घंटा जितने उस समय ad 
होते थे उतनी ही बार मुग की बोली बोलनी 
पड़ती थी । जेम्स द्वितीय, इंग्लंड के राजा के 
सुरं का नाम विलियम emus था जो एक पेंशन 
NÅ ARAT था र cate x शिलिंग वार्षिक 
इस चोकोदारी और मुर्गा की बोली बोलने के 
लिए वेतन पाठा था। . 

( < ) पहले इंगलंड में आवारा लोग जिन्दा 
जला दिये जाया करत थे । 


MES 


(३) भगड़ाळू स्त्रियां को दरड देने के लिए 
वहाँ एक प्रकार के स्टूल बनाय जाते थे जिन्हे 
FIRN zza’ (Cucking stool) कहा जाता 
था | किसी जलाशय के किनारे स्त्रियां इसी स्ट्रल 
पर बिठला कर SUN ओर उछाली जाती थीं। 
कमसे कम तीन बोर यह क्रिया की जाती थी । 
जिस कानून के रू से यह दरडविधान था 
उसके टीकाकार चेम्बरल न कहते हैं कि तीन 
बार डबकी इसलिए दी जाती थी जिस से 
भगड़ा करने का क्रोध शान्त हाजावे--यदि ऐसा 
ही था तो आज यह कॉनन क्यों नहीं प्रचलित 
रक्खा गया ? क्या आज इगलेगड भगड़ालू स्त्रिया 
से खोली durat है ? 

(4) आठवे हेनरी के समय सोने का फरसा 
कवल AS AS चालीस WHAT ही रख सकते 


थे, यदि कोई अन्य रखता तो वह दंडनीय समझता 


जाता था | 

(५) उस सगय इंगलंड मं जो HA प्रचालत 
थे उनमें से कुछेक का उल्लेख किया जाता है 

(t) एक अगली कलव (Ugly club) 
था झिसक सदस्य वही स्त्री पुरुष हुआ करतं d 
जो बड़े बदसरत होते थे--एक्र बार जब देवी 
faz ( Mrs, visart ) के, जो बहुत रूप 
चती थी, चेचक निऋलनेंकी ख़बर इस queat 
ते सुनी तो बड़ी खुशी मनाई और शराब पी । 
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(२) एक "हेल फ़ायर क्लब” ( Hell fire 
club ) था जिसमें बड़े बड़े पापी ही शामिल 


हुआ करते थे । इस क्लब में समय समय पर 
नरक का नीलाम हुआ करता था और बड़े arfa- 
चारी को बह मिला करता था । 

(३) एक वटिंग कलच ( Butting club ) 
था जिसके सदस्य कलव में ग्राकर एक दूसरे की 
छातियों d सिर मारा करते थे-कभी कभी कोई 
आदमी इससे मर भी जाया करते थे | 

(४) एक फ़न कलच ( Fun club) ar 
जिस के सद्स्य गरीबों के घरों मे' डाग लगाया 
करते थे और मकानो के शीशे तोड़ा करत 
थे। 


(५) एक ग्रेड मोहाक (Grand mohowk) 


WS क्लव था-इस क्लवके सदस्य जव क्लव 
में भरती होते थे तब दूसरों को पीड़ा पहुँचाने 
की शापश लिया करते थे कभो ये किसी की जांघ 
में तलवार या छुरी चुभा दिया) करते थे, कभी 
किसी की नाक में धू सा मार कर खून बहा द्व्या 
करत थे-इस क्लव के अध्यक्ष तत्कालीन TU 
लेणडाधीश थे । 

(६) उस समय स्त्री पुरुषों को जिन्दा जलाना 
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ae विधान का 


~ 


एक अंग था-इंगलेशड 
राजा द्वितीय Sta की आज्ञा से करनेल 
कक ने एक स्त्री “ऐना वेष्टिस्ट” को जिन्दा 
जलाया था--फ्रांस की प्रसिद्ध देवी जौन को 
ज़िन्दा जलाने की वात तो प्रसिद्ध ही हे--इंग 
लेड क फ़ौजी औफ़ीसरों ही ने यह भी दुष्कृत्य 
किया था। 

(9) सन्‌ १६४२ ३० में क्राम्वेल ने इंगलेड में 
क्रान्त मचाई, और उस समय के राजा (चारलिख) 
को गही से उतारा और १६४८६० में उसका 


वध किया -उस क बाद जब्र क्राम्वल मरगया 


अर उसका शव दफन कर दिया गया तब उसके 
बाद के राजा ने बदला चुकाने के विचार से 
RIAA की लाश को ma से निक्रलवाकर फासी 
पर चढ़वाया था | 

आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार 
की अन्य घटनाओं का उल्लेख किया 
जावे | जितनी घटनाओं का उल्लेख हुआ 
है उन ही से यह बात साफ़ हो जाती है कि उस 
समय के iade निवासियों में मनुष्यत्व की 
मात्रा बहुत थोड़ी थी और सभ्यता को तो वे 
दूर ही से लाल भंडी दिखायो करते थे। 
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NS N Ee es 
वेद में यज्ञापवात 
यज्ञोपवीत यह me: तीन शब्दों से मिलकर बना 
है यथा यज्ञ उप ¬ वीत्‌ | पुनः यज्ञ शब्द के संस्कृत 
साहित्य में अनेक wp EO यह शब्द यज्‌ घातु से 
बना है जिसका अर्थ है परमेश्वर और विद्वानों की 
चुजारभादर सत्कार सत्संगति और दान करना । इसके 
अतिरिक्त वैदिक साहित्य में परमेश्वर का वणन भी 
यज्ञ नाम से किया गया हे | भोर इसी प्रकार से गुरु 


~ 


तथा संगठन के अथ में भी यज्ञ शब्द के प्रयोग 


A 


मिलते हैं | शत्तपथ man में कहा है 'यज्ञों वे विष्णु 
1 डीझ ही है | उप यह उपसग है भोर. इस का 


थ समीपत्ता बतलाने वाला होता है । वीत यह शब्द 


चॅन तन्तु सन्ताने अथवा वी कान्ती इन दोनों घातुर्भो 


^ 


से बन सकता हे जिसका भथ हुआ सम्तान अथवा 
Li 


> 


A 


धागे का विस्तार ओर कान्तीजशोंभा का लाभ | इस 
प्रकार यज्ञोपवीत का याँगिक अथ हआ परमात्मा की 
उपासना करके, गुरुकुल में वास करके, संगठन बनाकर 
परोपकारी बन कर सन्तान उत्पन्न करना, काम्तिमान 
होना, आदि | इन अर्थो के अतिरिक्त eat अथो 
जनेउ अधात तीन तार वाळे विशेष धागे के लिये 
यज्ञोपवीत शब्द जगत प्रसिद्ध है अतः इस (uus में 
अधिक जिखने की आवश्यकता नहीं। जनेऊ शब्द 
प्रान्तिक भाषाका है, पंज्ञावर्मे इस शब्दका शायद प्रयोग 
अधिक होता है | मेरी राय में यज्ञोपवीत को जनेऊ 
इस लिये कहते हैं. कि यह द्विजत्व उत्पन्न होने का 
tare है ( उत्पन्न करने वाला हे) उत्पन्न करना + 
जनांना 1 जो जनाये सो जनेऊ ( पंजाबी ) | 


हम यज्ञोपवीत को इैववर भक्ति आदि aa गुण 
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( ले०--ध्री जगतकुमार “ग्रमर ' 


सिद्ध न्त-भुषशा, ग्रायॉफ्देशक E 


से युक्त होने का Pe मानते हें । जिन मनुष्यों में 
यह गुण न हों वे यज्ञोपवीत के अधिररी नहीं हैं। 
हमारा तात्पर्यं है कि यदि कोई यज्ञोपवीतथारी पापा- 
चरण करें तो धर्म सभा. उनसे ' यज्ञोपवीत छीन लेवे । 
आदश सदाचारी लोग उत्पन्न करने के लिये और 
ard के प्रचार को रोकने के लिये ऐसा करना बहुत | 
उपयोगी सिद्ध होगा । जो मनुष्य यज्ञोपवीत धारण 
करे उसे RaRa gu गुणों से अवश्य युक्त | 
होना चाहिये और अपने wem से कदापि च्युत न होना 
चाहिए | मनुष्य को आपने कर्तब्य का मदा स्मरण रहे 


इस में भी यज्ञोपवोत mam हें । 


An ` A ` IN o 
चेदिक काल से यज्ञोपवीत घारण करने की ula 


प्रचलित हैं और वेदादि सच्छास्रों सें इस fuu में 


j और महत्व पर बहुत कुछ लिखा है | मनुष्प जीवन के 


सोलह मुख्य संस्कारों में यज्ञोपवीत घारण करना एक 


( 


मुख्य संस्कार है जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं । 

कई लोगों का विचार है करि यज्ञोपवीत वैदिक 
नहीं हे इत्यादि | परन्तु डनकी यह धारणा मिध्या है 
और agha की Arar दर्शाने के लिये ही यह 
लेख लिखा गाया है । और क्योंकि .यह लेख AUD 
याय्रियों के लिये ( सुख्यतया ) ही लिखा है | अंतः 
वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों का ही इस लेख में मुख्यतया 
sum किया है । 


वेद में gda 
नमो हिरणयबाहव मनॉन्ये दिशाँ च "dU 
नमो नमो वर्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः qal Wd 
नमो नमसः । शिष्य*्जराय त्विषोमत पथीर्ना पतर्य 
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वैशाख ] 
—— ———' हद 
नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पत्य 
नमः ॥ 


अहपि दयानन्द सरस्वती इस मंत्र को भाष्य इस 


- प्रकार करते EIL 


ज्योति के समान a 
तेज युक्त शुनां वाले, सेना के शिक्षक तेरे (ud au 


हे WI ताइक ANNT, 


sm हो और सच दिशाओं के राज्य भोगों के 


रक्षक तेरे लिये भच्चादि पदार्थ मिळे । जिनमें हिरणशील 


सूयं की किरण प्राप्त हों ऐसे भाव्रादि gat को. कारनें 


के लिये वञ्रादि reb को ग्रहण कर । गौ ओदि पशुओं 
के रक्षक तेरे लिये सस्कार प्राप्त हो | विषय आंदि के 
बन्धन से पथक बहुत न्यांय d naat से युक्त तेरे 
लिये नमस्कार और अन्न हो | मार्ग में चलने हारों के 
रक्षक तेरे लिये आदर प्राप्त हो। हरे केशों वाजे सुन्दर 
घज्ञोपचीत मे युक्त तेरे लिये अन्नादि पदाथ प्राप्त हाँ । 
और निरोगी पुरुषां की रक्षा करने हारे के! लिये नम- 
स्कार हो | 


भावा्थः--मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठां के 
सत्कार, भूख मे dizi को अन्न देने, चक्रवर्ती राज्य 


की शिक्षा, पशुओं की रक्षा, जाने आने वालों को डाकू 


और चोर भादि से बचाने, यज्ोपवीत € धारण करने' 


और शरीरादि की पुष्टि के साथ vam रहें | 


इस मन्त्र में स्पष्ट यज्ञोपवीत घारण करने की 
आज्ञा हैं | यदि कोई कहे कि इस में तो उपवीतिने 
शब्द्‌ हो यज्ञोपवीतिने नहीं | इसका उत्तर यह € कि 
य शब्द सामान्य है | Ba: मूल में न होने पर भी 
wat में प्राप्त हो | अन्यथा कोई सुसंगत अथं ही नहीं 
बनता । दूसरा उत्तर यह झि सायण, महीधर, 3932 


भादि प्राचीन और श्रीपाद दामोदर सातबलेकर भाद्‌. 


आधुनिक भाष्यकारों ने इसका oe यज्ञोपवीत ही किया 
हो । मनु भादि ने इस का अर्थ यज्ञोपवीत ही. दिया 
€ | मनु आदि स्म्रतियों में भी उपबीत शब्द्‌ a- 
पतीत के लिये प्रयुक्त हुआ हे अतः इस विषय में 
शंका करनी निमू'ल हो । अब एक ऐसा! बेद मन्त्र 
देखिये जो Raat को यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा 
देता है । 


" 


faster यज्ञोपपीत 
देखा पतस्यामवदन्त qd सप्त ऋषयस्तपसे 
ये निषेदुः । भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुधा 
दधाति परमे व्योमन ॥ 
spo । १० | १०४ । ४॥ 


( देवाः ) दिव्य शक्ति संपन्न (ud) पूवं नियः 


t रचित (aq ऋषयः ) सात ऋषिमआँल, 
नाक, कानादि इन्द्रिये (ये) जो ( तपसे ) quce 
के लिये ( निपेदुः ) निरन्तर गति करते हैं, वे (एतस्यां) 


इस उपनीत ब्राह्मणी के विषय में मानों ( अवदन्त ) कह . 


रही हैं, कि ( ब्राह्मणस्य ! वेदाध्येता की ( जाया.) पत्नी 
( उपनीता ) यज्ञोपवीत धारण करके ( भौमा ) भयंकर 
aasi बन जाती है और ( qul) दुष्ट agit. aT 
को भी ( परमे ) ऊँची ( ब्योमन ) सुखमय अवस्था 
में (दुघाति ) धारण कर देती है । 

भावः --पति पत्नी में यदि एक भशिक्षित हो तो 
प्रायः परस्पर में लह ही रहता है । किन्तु यदि स्त्री 


सुशिक्षित हो तो दुष्ट प्रकृति के पति को भी सुधार | 


लेती है । सुशिक्षित स्त्री पापी के लिये अत्यन्त अकर 
होती है | उसकी विद्या और सुशिक्षा का परिचय उस 
की इन्द्वियां भी देती हैं और यज्ञोपवीत चाली खी की 


सब fend सुन्यवस्थित और प्रामाणिक होती हैं । 
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RE TIA SIRI AR SES 


यज्ञोपवीत. मे. तीन-त्मरें: क्यों eie - 8. और उनका 


कया महत्व है. अब हंस विषय में भी एक मंत्र देखिये: 


az d यज्ञोपवीत के तीन तार आर उनका 


महत्व à 

स सर्यस्य रश्मिभिः, परिव्यत dedo aana- 

fad यथा विदे नयनृतस्य प्रशिषो नवीयसीः 
पतिजनीनामुपयाति ATAR ॥ 

ऋा० &16& I ३२ 


इस सूक्त में सोम का विस्तृत वणन है । और सोम 
का अथ हैं ब्रह्मचारी | इस मन्त्रमें जतलाया है वह सोम 
der देदीप््रमान ब्रह्मचारी है मानों सूय की रश्मियों से 
परिवेष्टित है इसने gga तन्तु अर्थांत तीन तार वाळे 
यज्ञोपवीत सूचित आश्रम त्रय के बन्धन को इस लिए 
धोरण किया है जिससे इसे पूण ज्ञान प्राप्त हो । 
इस मन्त्र में यज्ञोपवीत के तीन तार होने का श्रौर 
उसका आश्रम AI काँ बन्धन होने का तथा उससे ज्ञान 
प्राप्ति का स्पष्ट sexu है। भतः इस विषय में किसी 
अन्य कल्पना की "rax ऋता नहीं 
_ ऊपर जो वेद मंत्र लिखे हैं समी में यज्ञोपवीत को 
शौय, Aer, ataa, ज्ञानादि शुभ गुगो को ata कराने 
वाळा बतलया है | वास्तव में जो यज्ञोपवीत को धारण 
करके उस द्वार! सूचित होने वाले dedi का पालन 
करते हैं उन्हें उक्त गुणों की प्राप्ति होनी स्वाभाविक ही 
है | यज्ञोपतीत मंत्र पर कई भाई आक्षेप किया कःते हैं 


कि यज्ञोपवीत उन झुम गुणो की प्राप्ति में कैसे साधक 


हो सकता है जोकि इस मंत्र में वणित हैं । परन्तु हमें 
_तो उपरोक्त मत्रे पर बिचार करने से यह भ्राक्षेप सवथा 
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आं. है; । हां: यह बात. तो सस्य है.-कि 


निर्मल प्रतीत 
qs गुड़ कहने से de मीठा नहीं हो सकता वैदिक ay 


तो. श्द्धा.पूर्वक. धारण करने का, धमे है ।, - 
यज्ञोपवीत मन्त्र 

' यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 
पुरस्तात्‌ | आयुष्यमग्रयं प्रतिसुश्च श्रम्‌ यज्ञोपवीतं 


बलमस्तु तेजः 
यज्ञोपवीत परम पवित्र है, पहले से ईश्वर 


प्रजापतयत्सहज 


COD 
ने इसकी रचना की है-। यह आयु dus, ge और 
ux है । यह तुमको बळ और तेज का देने वाला हो । 

आन कल फेशनदासः नवयुवक यज्ञोपवीत आदि 
वेदप्रत्तिपादित facet की “तो -भवहेलना करते हें परन्तु 
ओ कई प्रकार के चिन्ह जिन्हें वे अपनी सुन्दरता को 
बंदाने वाला समझते हैं धारण करते: हैं'। और यज्ञोप- 
diatíz पर अ्रनगंल आक्षेप भी किया करते हैं जिनमें 
बहुत कुछ क! उत्तर ऊपर आ चुका है | कान पंर यज्ञों- 
पवीत टांगना बाह्य और आभ्यन्तर पवित्रता के भाव का 
जागृत रखने के लिये है । ; 

. &W विषय में हम समस्त बेदानुयायियों. का ध्यान 
इस बात Hay salsa करना-चाहते. हैं कि कड 
ऐसे भाई भी यज्ञोपवीत विरोधी अतएव: अवे दिक. विचार 
फेलाने का यत्न कर. रहे हैं जो कि - स्वयं «qn. माता 
पिता क तथा गुरु के वेदिक धम प्रेम की उपज हैं । 
यदि अन्दर से छुल युक्त ओर बाहिर से दम्भ द्वारा 


अपन को वेदिक धर्मी उदार विचार वाले ओर 


` 


वास्तव म सब्र प्रकार के धार्मिक नियमों से ea लोग 


वेद Up विचार फेलाते रहेंगे तो वेदिक धर्मियोँ 
के सगठन को भारी धक्का लगेगा 


0010600. apy ser sts i 
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वदशा 


जिस पुस्तक को छुपाने की मधुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थो और जिसके 
पढ़ने के लिये पिछले आठ वषो से देश और विदेशों के आर्य्य-नर नारी बेचैन ice 
वह सार्गदेशिक सभा की ओर मे तैयार होकर छुप गई है | पुस्तक में आय्य प्रचारको 
तथा विदेश की श्रार्य्य-संस्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है | 
Us, सफ़ाई, कागज़ आकार प्रकार बढ़िया मल्य ॥) 


Meh साहत्य का अनुपम रल ! 


आय FS Tet FAST 


यह पुस्तक प्रथम wipe sumi विठ्ठतू-सम्मेलनं देहली की संक्षिप्त कार्थ्यवाहों 
और avg का सुन्दर संग्रह है | संग्रह सार्गदेशिक समा की ओर से प्रकाशित कराया 
गया है । चेद के विषय को लेकर पृथक पृथक्‌ निबन्ध मे fagi परिडतों न ऋषि दयानन्द 
बेद के ऋषि, वेद में इतिहास और dq तथा 


woe eee sk 


~ 
चम 


RT 
M 
» x 
E 
a 


* 
S} , R 


y निरुक्त आदि विषयो पर'प्रकाश डाल्लां g | सब ही faara खोजपूर्ण हैं । श्री पूज्य महात्मा 
9 नारायशा स्वामी जी के उपो द्घातःने पुस्तक के महत्व को और भी बढ़ा दिया है | 
पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तयो ariant भौर पुस्तकालय के संग्रह करने 
योग्य हे, छपाई, सफाइ, कागज, आकार, ART बढ़िया, मल्य १॥) 
मिलने का पता 
सार्गदेशिक wet प्रतिनिधि सभा 
Weer बलिदान भिवन, देहली | 


25 ca 
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ng nec ade 
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Get the following & keep yourself free from 
anxiety and troubles. 


eM COP 


Q) Boon for pregnant women for safe delivery without 
least, troubles, with directions how to use, cost with 
Postage Rs. 3/8/- to be sent by M O. in advance. 


SN Se ००> e MEA TED retos 
DB mee DD >> DRIN Smeg - 


TUM BGB No. V, P. system. 
DR. b s mx 5 (2) Remedy to be used just after delivery for about 
H.M.S., (HOMO.) ~ 3 weeks. A | 
j (3) Boon for menstrual colic ( pain ) j 
M (4) Boon for continuous bleeding with other troubles. | 
| | Cost and terms for (2), (3) & (4) same as (1). १ | 
| । DR. T. S. RAM, H. M. S.( HOMO.) $ | 
Adyakssham Vari Street, Nellore M. S, M. Ry | 
| —-———————————Á——————— PO 
l 


५००) इनाम लीजिये 


महात्मा प्रदत्त शवतकु'ठ (सफेदी) की अद्भुत बनौषधि है, एक दिन में आधा और दो दिन में 
पूर्ण आरोम्य । यदि सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वेद्यों, विज्ञापन-दाताओं की दबा कर थक गये हैं तो 
इसे लगावे । बे फ़ायदा साबित करने पर ५५०) इनाम, जिन्हें विश्वास न हो ~) का टिकट लगा कर 
प्रतिशा-पत्र लिखालें | मूल्य २) vo 


f 
1 
1 
f 
| 
at 
} N 
| 


TUTTA 


A fx 
ब्रद्यराज अखिल किशोरराम 
आयुवद विशारद, ANT रत्न, 
Ho ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया, सब्जी व फूल, फल का 


बीज और गाछ SAA मंगाइ्य | 
पता-- deat डी० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 
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इस सम्यता A सादगी, सदाचार, फलाहार, 
त्रह्मचयं, शान्ति और विशाल भावनाओं का जो 
चित्र दिखल्लाई पड़ता है वह नेचर का उत्पन्न 
किया हुआ नहीं है, प्रत्युत वह उच्च शिक्षा से ही 
उत्पन्न हुआ है और उच्च सभ्यता का ही फल है | 
मूर्ख, असभ्य, और जंगली मनुष्यों के मस्तिष्क 
मे इस प्रकार की भावनाओं का उदय हो ही 
नहीँ सकता | ऐसी भावनाओं तो तब उद्य होतो 
हैं जब कई पीढ़ियों तक उच्च शिक्षा का प्रचार 
रहता हे ओर शिक्षित नेत्रों को कई प्रकार के 
सामाजिक उतार aga देखने को मिलत हैं। 
पाश्चात्य विद्वानों को जो कुदरती जीवन से 
सम्बन्ध रखने बाले विचार qd हैं उनकी GH 
का भी यही कारण है.। उनको उच्च शिक्षा के 
साथ २ कई एक सामाजिक क्रान्तियों के भी भूत 
इतिहास पढ्ने को मिले हैं, और कई एक क्रान्ति- 
यां स्वरं देखने सुनने और अनुभव करने को भी 
मिली हैं | 

इतना ही नहीं किन्तु वैज्ञानिक खोजों के 
दारा उनको यह भी निश्चय हो गंया है कि 
मनुष्य agafa के समय दर प्रकार के 
रोग दोष और 


$ 


= SRST EP 'छुक्षपथाए१शसी० "दी i ती 
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लिए वे कहत हैं क्रि मनुष्यों को उसी आहार 
बिहार और उसी रहन सहन के आथ रहना 
चाहिये जो आदि काल में थीं । हम भी कहते 
हैं कि ठीक है आरम्भिक रीति नीति. रहन सहन 
अर आद्वार (वहार उत्तम था, इसलिए उसी 


प्रकार से मनुष्य मात्र को रहना चाहिये | किन्तु . 


प्रश्‍न तो यह है कि क्या बह रहन सहन ऐसा 
ही था जैसा कि नेचरवादी बतलात हैं। कया 
MRE कालीन मनुष्यों क सुख शास्ति का कारण 
नेचर था और क्या मनुष्य की आदिम कालीन 
स्थिति पशुश्रों की सी थी । यदि ऐसीईही थी 
तो शज मनुष्योंकी वह पशुत्ता कहां चली गई ? 
अर उसका आहार-विहार, रहन-सहन और 
रीति-नीतिकी प्रेरणा आज भो नेचर की ओर से 
spit नहीं होतो ? जब आज नेचर की ओर A 
मनुष्य को किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलती 
तो सहज्ञ ही अनुमान कर लेना चाहिए कि 
आरम्मिक अबस्था में भी मनुष्य को dux की 
ओर से कोई प्रे रणा नहीं होती थी ओर न उस 
समय के सुख शान्ति का कारण नेचर ग्रथबा 
पशु दशा ही थी। प्रत्युत वतमान काल की 
ही भाँति उस समय झी सुख शास्ति का कारण 
भी ana, समझ और सोचने बिचारने की शक्ति 


Hip mes समक और — z 
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सांवदेशिक [मई 


विचारनेकी शक्ति शिक्षा और गुरुपरम्परा से प्रात 
होती है उसी तरह आदिम ज्ञान परमात्मा मे 
प्राप्त हुआ था, इसी लिए उस आरस्मिक ज्ञान, 
समभ और विचारशक्ति को weal ने ade 
Qa कहा है और इसी को da अर्थात इशवरोय- 
ज्ञान के नाम से सूचित क्रिया हे । इस आरम्मिक 
वेदिक ज्ञान. में मनुष्योपयोगी वे 'समरत बातें 
ज्यों की त्यों हे, जिनको ` नचरवादी लोग. उप- 
स्थित करते; हैं किन्तु “इनक अतिरिक्त mu 
बात और भी हें जिनके द्वारा वेदिक सभ्यता 
स्थिर रद्द सक्रती है wit दूसरों क प्रभाव से 
अप्रनी रत्ता भी कर सकती हे । यह. बात हमारी 
कल्पनाः नहीं है, प्रत्युत प्रत्यक्ष है और सब लोगों 
के:अनुभव योग्य है । भारतीय आय्यों 'की वैदिक 
सभ्यता लाखों वर्षा. से सकड़ों विघ्न वाधाओं 
'का सामना करती हुई भी आज-तक सुरत्तितं हैं। 


a Se I Nice SF he Se Neco > 


ee 


'इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है 


कि इस सभ्यता में नेचरवादियों की सभ्यता 


के गुण तो हैं ही प्रत्युत कुछ विद्या और रक्षा 


सम्बन्धी ऐसे भी गुण हैं जो नेचर वादियों की 
सभ्यता म॑ नहीं हैं। यही कारण हे कि नेचर 
वादी सभ्यता को किसी देश या जाति या राष्ट्र 
के कुछ थोड़े से व्यक्तिःही स्वीकार कर सकते 
हैं, सोरा देश और सारा समाज नहीं, cuf 
समस्त समाज्ञ के स्वीकार कर लेन से थोड़ी 
ही पीढ़ियो के बाद 
हो जाने का डर हे और दूसरी सभ्य जातियों 
से अपनी ओर अपनी संभ्यता की रक्ता करलेना 
mid हे । पर वेदिक आर्य सभ्यता में इस 
प्रकार के भय की आशंका नहीं हैं इसलिए 
मनुष्य जाति क लिए वेदिक vet सभ्यता ही 
उपयोगी है, अन्7 कोई नहीं । 


समाज के जंगली 


i MFR we AS 


| परनोपनिपद . -. --. 
f T ` ल०--श्रीमहात्मा नारायणं स्वामी जी महाराज ` i Á 


i ppke (077807 मूल्य लागत-मात्र >) 


i इसस पूष श्री० स्वामी जी महाराज ईशा, केन, कट उपनिषदों की टीका कर 5 


| चुके हैं। अब प्रश्नोपनिषद को टोका भी छप कर तैयार हो गई | 
शीघ्रता, कीजिए अन्यथा दूसरे संस्करण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी |. - पुस्तक | 
ह h 


विक्रेताओं को उचित कमोशन दिया जायना.। 


Spr 
mE M 


EN EP Ne ह haa Aa ee <<< 


आइर देने dU 


: “मिलने काल्‍पता-+ 
सावदेशिक सभा देहली | 
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वेदिक स्वाध्याय 'मज्ञरी 


A 
दानक स्वाध्याय 


(४६) अरेस्‌ प्र मंहिष्ठाय qui बृहद्रये 


यस्य दुर्धर रायो fAseng श बसे अपाहतम्‌ ॥ 
Ro 11 ५७ | १ 

(यस्य ) जिसका ( राधः): gard 
(प्रवण अपाम्‌- इव ) नीची भूमि परः बहते पानी 
की तरह (qp) रोका नहीं जा सकतो | जो 
( विश्वायु ) aida के लिये ( अपादतम्‌ ) 
खुला: पड़ा है ऐमे.( मंहिष्डोय ) खबम बड़ दानी 
| (बृहत ) महान्‌ (-बृहद्रय-)- बड़े ऐश्वय वाले 
( सत्यशुष्माय ) सच्चे बल: वाले ( तबसे , बल 
शाली महान्‌ प्रभु क्रे लिये. .( मतिम्‌.) ale को 
( प्रभरे ) समर्पित करते 1 

पद्मानुवाद:--- 


| शब्दा 


faa ay का ऐइवयं:सभी के, 
fea ger नित ware | 
नीची प्रथिवी पर. ऊपर. से, 
जैसे जल यह बहता है । 
OAM से. हम भरपूर बने बस 
wet, ,क्क्ष्य d 

n aaya 

` , बळ. सच्चा दै प्रभु उसका |. ::... 
उस say के प्रति में भपनी 


इक उसका.।. 


दानी .सद्दादेवं . वह, : 


- खुद्धि . समर्पित करता. l 
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( झम्रेल के अङ्क से आगे k 


सत्यशुष्माय तवसे मर्तिभरे-। अपामिव प्रवणे ` 
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ळेखक-- 


Jo स्नातक श्री धमदेवजी , 


Taras, .दिद्यावाचस्पति, बंगलौर 


NECI oe um 
ताला उसको धरता हूँ " 

(४७) ओम्‌. पवित्र ते बित ब्रह्मणः 
स्पते Tata qifa त्रिशवत$ | अतप्तत- 
नुने तदांमो अश्नुते शतान 
ma `¦ 


इट्टहन्तस्तत्स- 
Ro ९ | ८३। १ ` ; 

शब्दाथ--( ब्रह्मणः पत ) हे ज्ञान siz zum 
Us के स्वामिन्‌ ( ते) तेरो ( पवित्रम्‌ ) पवित्र 
शान सामथ्य ( विततम्‌) सब जगह फेला हुआ 
हें । ( प्रभुः ) सब का स्वामी तू ( विश्वतः ) 
सब ओर से (गात्राणि परि एषि ) मेरे अंगों में 
भो ब्यापक है तो भी ( अतप्ततनः ) जिसने 
तप से अपने भौतिक अर मानसिक शरीर को 
नहीं anar बह ( mimi) कच्चा पुरुष ( तत्‌ ) 
उस पित्र ज्ञान को ( न अश्नुते ) नहीं पाता 


( श्टतासः इत्‌ ) du की अग्नि से पक हुए मनुष्य 


fi हो. (aq) उस पवित्र ga तेज और ज्ञान को 


( बहन्तः ) धारण करते हुए ( सम्‌ आशत ) 


re अच्छी प्रकार उसका, ERROR E 


SQ पद्यानुवाद T ue 5 pr 


nop. तेरा. सस्यं. ANG PS. "gn 


s. Qa su fae Bes es 
BE बह पवित्र, है उससे युत्‌, तू , : 
सब्र अङ्का म, भी स्थित, RI sy ee W 


5 


जिसने तन मन नहीं aun 
वह कच्चा नर क्‍यों पादे ? 
उस सुख वल को जिषे तपस्वी, 


घर आनन्दित हो जावे ॥ 


(४८) ओम्‌ पूर्णात्‌ quaza qmi 
quí सिच्यते | उतो तदद्य विद्याम aa- 
स्तत्‌ परिषिच्यते ॥ i 
; अधव १० | ८ | २६ 

शब्दार्थ--( पूर्णात्‌ ) पूणं ईश्वर से ( प्रणाम ) 
यह qup जगत्‌ (seafa) निकलता वा प्रकट 
होता है (qua) पूर्ण इश्वर द्वारा ( प्रणम्‌ ) 
यह पूर्णा जगत्‌ ( सिच्यत ) खींचा जाता है 
अर्थात्‌ इसमं आनन्द व जीवन रस का संचार 
ag qui परमेश्वर ही करता है ( उतो ) और 
(अद्य) आज हम (तत्‌) उस aa को (विद्याम) 
जानं (यतः ) जिसमे (तत्‌) वह जगत्‌ 
( सिच्यत ) सींचा जात! है ॥ 
पथ्यानुदादः— 

पूर्ण इश्वर का रचा यह, 
पूण ही, 
सींचता 


संसार है । 
agi 


इसमें रस; 


जो कि जगदाधार हैं । 


ले इस भाज उसाका, 


faza हार है | 


€ 


निर्दिकार तथा दया कर, 


लोक का करतार है ॥ 


sy न घा त्वद्रिगपर्वेति मे मन त्वे 


fasia RA अस्मिन्‌ सुसो घेऽग्रपा नमस्तुतो। 
We १० | ४३ | २ 

( gaga) हे बहुंत म भक्तों द्वारा पुकारे 
गये परमेश्वर ( त्वद्रिक ) तरी तरफ गया हुआ 
(मे मनः ) मेरा मन (न अ्रपवेति ) तुक में नहीं 
हरता ( कामम्‌ ) अंपनी सब इच्छां को ( त्वे- 
इत शिश्रिय ) तरे ह्वी आश्रय पर छोड़ देता हूँ 
( दस्म ) हे ज्ञान दृष्टि द्वारा दर्शनीय परमेश्‍वर 
( अधिबहिषि ) मर हृदयासंन पर ( राजा इव ) 
राजा की तरह ( निषद्‌ः) विराजमान हो जॉ 
( अस्मिन्‌ ) इस ( सुंसोमे ) उत्तम भक्ति युक्त 
आत्मा मे (ते) तेरा ( अवपानम्‌ अस्तु ) भक्ति 


रूप सोम का पान हो ॥ [ क्रमशः | 


Does NESE NESE VAS ५४८ ५४८ ७८ NS ८९८ IS RN SES NU NIS ५७५ ४५ NV NIA NIA, ण m NAN wk 
भारती 
5 | य समाज शास्त्र 

d यहः अद्वितीय पुस्तक ध्री qo घ*्मेदेव जी विद्यावाचस्पति प्रचारक सावेदेशिक् सभा ने 


5 = >` An X 
à लिखी है विद्वान लेखक ने प्राचीन वेदिक सभ्यता का जो गौरव इसमें दिखलाया है तथा उसकी 
7 तुलना आधुनिक सभ्यता के साथ जिस योग्यता से की है उसे पढ़ कर प्रत्येक wera हिन्दू 
के हृदय में उसका गोरव स्थापित हो सकता È | पुस्तक का मूल्य १), JUS, सफाई उत्तम | 
A : [PEN 1 ` 
faal का पता--सावेदेशिक सभा, बलिदान-भवन, देहंली | 
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महात्मा गांधी का अभिभाषण 


TS Ge FSI e 


गत २० श्रप्रल को इन्दौर नगर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
पर महात्मा गांधी न प्रधान के आसन से जो अभिभाषण पढ़ो था i rar प्रकाश ह E 


हिन्दी की त्रुटियों पर पकाश — 
सारी मुश्किल तो यह है कि सम्मेलन TIE 


में तो wey प्रान्तों में दिन्दरी-प्रचार का लासा स्थान 


रहता है, लेकिन मेरा यह कहना अनुनित न होगा कि 
सम्मेलन ने इस प्रतार काय पर उतना जोर नहीं दिया 


है जितना कि परीक्षाओं पर । मेरी राय में अनन्य प्रान्तों 


में हिन्दी प्रचार सम्मेलनका मुख्य काय अपनाना चाहिये 
यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा amar है तो प्रचार कार्य 


सवेब्यापी और सुसंगठित होना ही चोहिये। हमारे 
यहाँ शिक्षकों का अभाव है । सम्मेलन के केन्द्र में हिदी 
शिक्षकों के लिये एक विद्यालय होना चाहिये जिसमें 
एक ओर तो हिन्दी प्रास्तवासी शिक्षक तैयार किये 
जांय भौर उनको, जिस प्रान्त के लिये बे तैयार होना 
Xy उस प्रान्त को भाषा सिखायी जाय भौर दूसरी 
Ss भन्य medi के भी छात्रों को भरती करके उन्हे 
हिन्दी शिक्षा दी जाय | ऐसा प्रयास दक्षिण के लिये 


| ET f - 
(किया भी गया था, उसके फलस्वरूप CAF हरि- 


र शसा भौर हपीक्षेश मिळे । 


हिन्दी और प्रान्तीय भाषाएं 
29 लोग ऐसा समझते हैं कि हम प्रांतीय भाषामों 


२४ q वार्षिक अधिवेशन के अचसर 


भाषा बनाना चाहते हैं ga गलतफहमी से अमित 
होकर वे इमारे प्रचार का विरोध भी करते हैं । हमें. इस 
बारे में भएनी नीति स्पष्ट करके ऐसी पतकहमियां 
दूर करनी चाहिये । इम किसी हालत में भी प्रांतीय 
भाषाओं को सिटाना नहीं चाहते , इमा मतलब तो 
यह है कि विभिन्न midi के पारस्परिक सम्बन्ध के लिये 
हम (हिन्दी भाषा MS । ऐसा कहने से हिन्दी के प्रति 
हमारा कोई पक्षपात नहीं प्रकर होता | हिन्दी को हम 
राष्ट्र भाषा मानते हैं | वह रास्ट्रीय होने कू लायर है । 
ag भाषा राष्ट्रीय बन सकती है जिसे अधिक 
संख्यक लोग जानते-बोजते हैं भौर जो सीखने 
में सुगम हो । ऐसी भाषा हिन्दी ही है । यह बात मह 
सम्मेलन सन्‌ 1९१० से बता रहा है ओर इसका कोई 
aaa देने के लायक बिरोध भाज तक सुनने में नहीं 
आया । AT प्रान्तों ने भी इस बात को स्वीकार कर 
ही रिया है { 


राजभाषा भोर राष्ट्रभाषा 
दूसरी गळतफहमी लोगों में यह देखी जाती है कि 
जे समझते हैं कि हम हिन्दी को अंगरेजी भाषा का 


स्थान देना चाहते हैं Se तो यहाँ तक समझते हैं | 
भाषा बन सकती है तोर बन सी 


3 
है करके हिन्दी को सारे2अएरतबफ क्ली BEAT cis im angri (कव्या Haridwar 


गयी है। इसमें सन्देह-नहीं कि हमारे राष्ट्रीय कार्यों में 
अंगरेजी ने बहुत बडा स्थान ले रखा है | लेकिन इससे 
हमें इल XH में कभी न पडुना चाहिए कि sm 
राष्ट्रभाषा बन रदी है । इसकी परीक्षा के जिये बंगाल 
अथवा दक्षिण भारत को ही लीजिये, जहाँ Antal का 
प्रभाव aaa अधिक है । वहाँ यदि जनता की माफ़त 


हम कुछ भी काम करना चाहत हैं ता वह आज E 


हरा भले ही न कर सके, पर AAT द्वारा तो नहीं 


ही कर सकते. हिन्दी के ata शब्दों से हम अपनां 
भाव कुछ तो प्रकट कर ही देंगे । पर -अगरेजा से dl 


इतना भी नहीं कर सकते | 


' अंगरेजी राजभाषा है । पर ANG का इससे 


आगे बढ़ना में असम्भत्र समझता हूँ | हिन्दुस्तान को 
अंगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने 
या न माने, राष्ट्र भाषा तो हिन्दी ही बन सकती हैं, 


क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी दूसरी 


भाषो को कभी नहीं मिन exar] इसलिये उचित 
ओर सम्भव तो यही है क्रि प्रत्येक प्रांत में उत्त प्रांत की 
भाषा, सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के लिये हिन्दी 
और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के जिये अंगरेजी का व्यवहार 
हो हिन्दी बोलने वालों की संख्या करोड़ों की रहेगी, 
किन्तु अंगरेगी बोलने वाला की संख्या कुछ लाख से 


आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी | इसका TAA भी करना 


जनता के सांथ अन्यान्य करना है । 
हिन्दी, उद्‌ ग्रोर हिन्दुस्तानी 
हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और 


मसलमान कुदरती तौर पर बगेर प्रयत्न के ब्रोलते F | 


हिन्दुस्तानी और उंदू में कोई फेक नहीं है । देवनागरी ' 


लिपि में छिखी जाने पर वह हिन्दी भौर भरबीमें लिखी 


जाने पर s कही जाती है । जो लेखक या “व्याख्यान 


दाता चुन चन-कर संस्कृत या अरबी-फारसी के शब्दों 
का ही प्रयोग करता है वह देश का अहित करता है । 
हमारी राष्ट्रभापा में वे सत्र प्रकार के शब्द आने 


* 


चाहिये जो जनता में. प्रचलित हो गये 


~ 


राष्ट्रभाषावादियों को चाहिये कि विभिन्न 


भाषाओं में जो शब्द रूढ़ि बन गये हैं और नो 
राष्ट्र भाषा में आने के लायक हैं उन्हें ले ले । इर व्या- 
पक भाषा में यह ग्राहक शक्ति रहती 21 इसीलिये 
तो वह व्यापक.ब्रनती है । पर मेरे यह सब कहने का 
मतलब.यह नहीं है कि बगेर अवसर के भी हम. दूसरी 


भाषाओं के शब्द ले ले, जैसा कि आज कल अंगरेजी 


पढ़ो लिखे युवक किया करते हें. | इस व्यापार में 
fade दृष्टि. तो रखनी ही होगी | हम mute नहीं हैं, 
पर कंजूस भी नहीं. बनेंगे। कुर्पी को खुशी aga 
कहेंगे; उसके लिये : चतुष्पाद पीठ' शब्द का प्रयोग न 
करेंगे | 
हिन्दी की त्रुटियाँ 
इस मौके पर अपने दु: की भी कुछ कहानी. कह 


| हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा बने या न बने. मैं. उसे 
ig नहीं सकता | . 


a. $9. 


'हिन्दीबोलनेवालों मे.रवोस्द्रनाथ कहाँ 8 ? प्रफुलचन्दरायर 
कहाँ हैं "जगदीश बोस कहां हैं? में. जानता हूँ fe 
मेरी अथवा aL. जैसे हजारों की “इच्छा मात्र से ऐसे. 
व्यक्ति थोडे. ही 'पेदा होमे वाले हैं लेकिन जिस भांषा 
को राष्ट्र भाषा बनाना है उस में ऐसे महान 5परक्तियो के 
होने की भाझाःरखी ही amd. 


हिन्द "म शङ्गार-साहित्य काफी है। जिस भाषा 
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सावेदेशिक 


फाराजाबाद आदि के साम्प्रदायिक दंगे. 
फ़ीरोजाचाद के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा तथा श्रीकृष्णंदत्त जी पालीवालं का 


वक्तव्य 


फ़ोरोजाबाद जिला आगरा के दंगे की जांच करने के उद्देश्य से पं० धमंचीर देदालङ्कार मंत्री भ्रद्धानन्द 
मेमोरियल TEE १५-३ ३५'को हिन्द महासभा देहली के प्रतिनिधि की हैसियत से घटनास्थल 
पर पहुँचे । पूरी जांच के बाद जो वक्तव्य पंडितजी ने मन्त्री हिन्द महासभा द्वारा 


प्रकाशित कराया है, वह निम्न प्रकार है - 


दंगा क्यों हुआं ! 

$3 अग्रेल को हिन्दुओं का रामनवमं। का त्योहार 
था । इसी दिन मुसलमानों का gain भी था। ga- 
लमान चाहते थे कि हिन्दू किसी प्रकार रामनवमी न 
मना सकें १२ dro रामनवमी को १० बजे मुपल 

नों ने एस० Sto ओ० को दरखास्त दी कि मन्दिर 
के हण्डे की रोशनी सबीलों पर आती है और बाजे की 
आवाज इमामब्राडे तक जातो है | डिप्टी साहब ने उन 
की दरखास्त मंजूर नहीं की |. इसलिये १२ dro की 
रांत E मुसलमानों ने मेंहदी नहीं उठाई । प्रातःकाल 
ais वा सहरा नहीं निकाला | १३ को वे डेघुटेशन 


लेकर आगरा के हारिमो के पास गये | रात को लोटे । 


Ram 404 a CE 


£ : ~ € ट्र 
को हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हें उसका साइव्य 


^ 


स्वच्छ, तेजस्वी और «उद्चगामी होना चाहिये । 18% 


भाषा में आजकल गदे साहित्य का काफी TAT at 
रहा है | पत्न-पत्रिकाओ के संचालक इस बारे में अपाद- 
घान रहते हैं अथवा. गंदगी की पुष्टि: देते हैं । मेरी 
रायु में सम्मेलन को gq बारे से उदासीन न, रहता 


A 


चाहिये | 


> Sos 


A 


सारी रात शहर मे. मीटिग होती रहीं और वे रात भर 
नारे लगाते रहे | १३ dre की दोपहर को निकलने चाली 
चीज़ें रात को दो बजे निकाली गई | १४ ता० के प्रातः 
५ बजे तक वे. समास हो जानी चाहिये थीं। मगर ८ 
बजे तक बाजार में वे जमाये रहे भौर लगभग ८ बजे 


न्दिर राधाकृष्ण के पास आकर खड़े हो गये । 


इस qd हिन्दू'और सुसलमानो में रामनवमी ओर 


eta के सम्बब्ध में एक राजीनामा हुआ था जो दफा 


१४४ के नोटिस में दज किया गया । इसके अनुसार 
मुसलमानों को, agat जलूस ७-१० प्रातः समाप्त कर 
देना चाहिये था जो उन्हाने अपने नयत समय au 
aor बाद तक जारी रखा | इसी बीच d हिन्दुओं की 
आरती का समय AL पहुँचा | हिन्दू आरती कर रहे थे 
कि इमामबाड़े में मपलमानों की एक टोली मग्र हृथि- 

rit के मन्दिर की तरफ बढ़ी और वहां आकर खडे हो 
गये | क्योंकि पुलिस का प्रबंध था, अतः वे मन्दिर का 
कुछ fame नहीं सके | AFA पुलिस के आ. 
मुसलमानों का एक जत्था चल! गया | शेष मुत मान | 
त दशा में राधाकृष्ण जी के मंदिर पर चढ़ चळ 


t 
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गये । इस पर हिन्दुओं ने मुसलमानों को कहा कि यह 
क्या कर रहे हो ? अन्त में मुसलमान मंदिर पर जाने 
के लिये ero जीवारामजी के दवाखाने के ऊपर चढ़ गये 
और उनके बहुत भनुनयविनय करने पर उन्होंने एक न 
सुनी और कोने की एक मुसलमान की तेल की दुकान से 
१ कनस्तर मिट्टी का तेल लेकर डा* जीवारामजी के 
aam के नीचे और ऊपर के भाग में खूब छिड़क कर 
भाग लगा दी । जिससे उनका बहुत मजबूत और शान- 
दार दवाखाना भस्मीभूत हो गया। वे अपने वचाव के 
लिये एक कमरे में डिपे । चारों तरफ आंग थी, वे निकल 
agi सके और उस कमरे में धुएं से घुटकर मर गये | 
aie नींवारामजी तथा उनका परिवार, जिसमें उनकी २ 
लड़कियां, एक gasal बेटा, एक कम्पाउण्ड, एक 
कहार तथा ५ मरीज थे, इस प्रकार ११ भादमी वहां 
मरे हुए पाये गये । डाक्टरजी की घर्मपली भी डाक्टर जी 
के साथ थीं, परन्तु वह भाग्यतरा आग में से जीती 
fame आयीं । उन्हें ८ मास का गभ है । उन्हं 
चन्द्रश्र जी जोहरी तथा श्रीकृष्णद्त्त जी पालीवाल 
ने आंगरे के हस्पताल में पहु चा दिया हे । उनके साथ 
उनका एक रसोइया भी है, जो बुरी तरह जला हुआदै | 


ag भी मालूम हुआ है कि आगरे ax लड़कों 
ने, जो कि ताजिये के पेक कहलाते E, श्राकर इस दंगे 
मं सबसे wee भाग छिया | जिस समय cre जीवा- 
राम शर्मा के घर में यह रोमांचकारी काण्ड हो रहा था, 
उसी समय फीरोजाबाद में भौर जगह भी मुसलमानां 
& apri को जो हिन्दू मिला उसे उन्हाने खूब पीटा । 
बनरिया में २६ हिन्दू हळ्वाइयो की दुकानों को लुट 
रिया और उनमें आग लगा दी गयी। भार-पीट का 
ag सिल्ला कई घण्टे तक जारी रहा | 


__ खावदेशिक 


पुलिस का प्रबन्ध 
पालीवाल जी का वक्तव्य 


do श्रीकृष्णादत्त पालीवाल We quo To 
(आगरा) ने पुलिस के प्रवन्ध के समय में 
निम्न वक्तःय प्रकाशित क्रिया है-- 

इस सारी घटना पर सवान यह Gar होता है कि 
जब यह कारड ८ से ९॥ बजे तक होता रहा, तब 
पुलिस कहां थी ? और sto MANUA के मकान पर 
जब आग लगाई गई तब पुलिस ने बलवाइयों के दबाने 
और भाग बुझाने के लिये क्या किया ? इतनी देर तक 
पुलिस कहां रही? कया उस समय स्टेशन, अफसर 
साहिब act मौजूद थे ? अगर नहीं, तो कब ast आये ? 
और भ्राकर बऱुवाइयों को हटाने का क्या quu किया? 
यह भी प्रश्‍न है कि बलवाहयों ने gro जोवाराम के 
मकान को ही अपना निशाना क्यों बनाया ? इन तमाम 
सवालों का जवाब कोई नहीं मिलता | इस कारण इस 
मामले में पूरी २ जांच होनी चाहिये । 


फीराजाबाद कांड ओर 


समाचार-पत्र 

'फ़ीरोज़ाबाद कांड' के सम्बन्ध में भारतीय 
समाचार पत्रो' म॑ इस समय तक जो प्रकाश 
डोला गया हे उसका किंचित आभास 'सावं- 
देशिक' के सहृदय पाठको' को हो जाय इस 
tm से हम कतिपय aa क॑ सम्पादकीय 
नोटो के आवश्यक अंशों को यहां उद्श्रत 
aug: 

यह नारकोय दावानल 


Sige से जो बीभत्स समाचार आये हैं 
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उन्हें पढ़कर कलेजा कांप उठता है | दंगाहयों ने जिस 
agar और aa का प्रदर्शन क्रिया है वह मनुष्यता 
के नाम पर कलंक की कालिंमा पोतता है। फीरोज्ञा- 
बाद का WE दंगा हिंदुस्तान की इन्सानियत को 
c गौ c è " : 
कलुषित भोर लाजत करने वाजा है | करांची, रांची, 
भावनगर, फीरोजाबाद भोदि स्थानों में इस वर्ष जो 
साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, उन्हें देखकर हमारे देश का 


मस्तक लज्त। से झुक जाना चाहिये | 


इसमें सन्देह नहीं कि फीरोजाबाद के समाचारों 
ने हमारे हृदयों को बहुत बड़ी ठेस पहुँचाई । अगर 
मुसलमानों के आजकल के नामधारी नेताओं में कुछ 
EY c 
भी गोरत, paaa, हय़ा, शर्म, दया और कौस- 
परस्ती बाकी है तो उनका यह ua है कि वे gaz- 


मान quii के उस पाशविक, आर जघन्य, 
पाप की तीब्र निन्दा कर जो उन्होंने डाक्टर जीवाराम 
उनके बच्चों, उनके मरीजों और miadi को जिन्दा 
जरा कर किया है । यह नीचता और पाशविक्ता तथा 
Waleqar और गुण्डेपन छी quant है । हम 
फीरोजाबाद के मुसलमानों से कहते हैं, 
यह इतनी नृशंसता किस लिए? gata भली के 
नाम पर ? हुतात्मा हसन और हुसेन के नाम पर ? 
इम कहते हें, तुम ऐसे पापियों को पेसे पवित्र नामों 
को अपनी ज़वान पर wa तक का कोई हरू नहीं है । 
हम उस दिन की बाट जोह रहे हें जब कि शिक्षा 
प्राप्त युसलिम नौजवान अपनी जाति के इस जाहिल 
पन को देखकर तिलमिला उठेंगे और कटिबद होकर 
ससलमानों की इस घर्मान्ध gaal को दूर करने का 


बीड़ा as यह adafa हिंदुओं के faq भी 
अस्पत्त घातक सिद्ध हो रही है | इस तरह की नीचता से 


सावंदेशिक 


Feet भी समाज का मस्तक ऊ'चा नहीं होता | gas- 
मान जनता यह समझ ले कि धार्मिक असहिष्णुता 
और धर्म के नाम पर खू रेजी इसलाम धर्म का संस्कृत 
भर अ.वश्यक अंग नहीं हे | समय बढ़ीं द्रुतगति से 
भागे az रहा है | वह भविष्य में ऐसी नृशंसताओं को 


गवारा नहीं करेगा | जो भी समाज इस तरह की 
नीचतार्ये करतां रहेगा- फिर चाहे मुस्लिम समाज 
हों या हिन्दू समाज हो--अवश्यमेव नष्ट भ्रष्ट हो कर 
विलुप्त हो जायगा । सभाज के quel $ बल पर कोई 
भी जन-समूह जिन्दा नहीं रहसकता । फीरोजाभाद की 
aqu" से देश की आत्मा कांप उठी है | अगर भाउ 
कळ के नामधारी मुस्लिम darsi ने इस तरह की मनो- 
वृत्ति को तरगीब दी तो ग्रह निइचय है कि वे देश के 
साथ, अपने आपके साथ और मुस्लिम जन-समाज 
के साथ नीचतम विश्वास-घात के पाप के भागी होंगे | 
| ‘TANT कानपुर 
साम्प्रदायिक दङ्ग 

कभी quíaz के सामने बाजे का सवाल पैदा 
होता है, तो कभी गोकुशी का | परन्तु इस बार मुहरम 
के अवसर पर जो विभिन्न स्थानों में दंगे हुए हैं नका 
एक तीसरा ही कारण बताया जाता है। सभी जगह 
एक ही कारण--सभी जगह वही एक ही बात ! ar- 
जिये के जलुस पर रोहे पत्थर फेंके गये बस देगा शुरू 
हो गया ! सत्याग्रह आन्दोलन के समय जब कभी 
कानुन भंग करने वाली भीड़ पर कठी या गोली चलाई 
जाती थी, तो यही कारण बताया जाता था कि भीद्के 
ज्ञोगों ने पुलिस पर रोडे बरसाग्रे और wed में मतबूर 


` y & x. 
होकर पुलिस को बलप्योग करना पडा । महरम के 


अवसर पर oe | हजारीबाग, फोरोगाबाद, जहां कहीँ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी dim Zar, सभी जगह दंगे के सम्बन्ध में यही कहा 


गयो है कि ताजिये के जळूस पर रोडे फेंके गये जिससे 
उत्तेजित हो मसलमानों ने भी gc का AA पत्थर 
से ही नहीं, wat, छुरे और तलवार से दिया ! परन्तु 
समो जानते हैं किमहरमके AGA में मसलमान छा: 
यों से लैस रहते हैं; ऐसी अवस्थां में कोई व्यथ ही इनसे 
छेइछाड करने का साहस केले कर सस्ता हे! याद 


थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय, कि जलूस 


गि, तो इसका क्या प्रमाण है 


9 -च्यावर के एक समाचार से - मालूम-होता है कि 
qr भी नाजियेके'जलूस के दिन दंगा: होते-होते बचा । 
कहते हैं कि एक हिंदू. के मकान के सामने. हज़ारों म॒ स- 
लमान कहने गे कि इस मकान से.कालोचरण नामक 
आदमी ने जुलूल पर पत्थर Bet है; उसे HFAA 
निकाल का हमारे. हवाले करो। परन्तु बांद में पता 
चला लि कालीचरण नामक व्यक्ति at कहे दिनों से 
बाहर गया हुआ ur! यह भी , कहा जाता है कि 
कुछ मसलमानों से उसका व्यक्तिगत झगडा था, इस 
लिये इस मौके पर वे sq बदला चुकाना चाहते थे |. 
क्या यह सुम्मव नहीं है कि जिन स्थानों में दंगा हुआ 


`~ 


है वहाँ भी ऐपे ही दारारतियो ने रोडे फेंके हो ? 


. «दंगे क लिए किप्ती “पर दोषारोपण करना हमारा 
उद्देश्य नहों, परन्तु हम .यहःकहे (ap नहीं रह. सकते 
क्रि: हिन्दू की हत्या करने वाळे खूनी मुसलमानको जिस 
प्रकार गानी और शहीद घोषित किय। जाता रहा है 
और जिम्मेदार मुस्लिम «नेता -.भी: fag प्रकार ऐसे 
व्यक्ति Bala सहानुभूति दिखाते रहे हैं. उससे sf 


^ सार्वदेशिक 


दंगा मचाने और अन्य धर्मावलस्त्रियॉ के खून से हाथ 


Ua कर शहीद और गाजी बनने की मनोवृत्ति प्रबळ हो 


~ 


उठे और वे इस प्रकार दंगा करने पर उतारू हो जांय 
तो “इस में आश्चय को कोई बात नहीं | हम यहाँ फोरो- 
जाबाद की ददनाक घटना का वणान करना अनावद्रयक 
सनक्षते हं, जो आतताइया क पारालणन का [शकार 


वे तो लोट नहीं al सकते, ळॉकन हम यह 


x 


अवश्य चाहते E कि लोग शान्त हो ठडे दिमाग़ से 
सोचें तो, कि अपने ऐसे काग्रो' द्वारा वे धर्म को किस 
प्रकार कलंकित कर रहे हैं और वे अपनी जाति तंथा 
राष्ट्र का केसा अहितं कर रहे हैं । आंज जब देशमें सभी 
सम्प्रदायों के बीच एकता स्थापित' करने की नितान्त 
आवश्यकता है, तब वे संसार के सामने राष्ट्र का मस्तक 
नीचा कर रहे हैं अर देश की पराधीनता की बेड़ियों 
को मज़बूत बनाने में सहायक बनः रहे हैं । aD रौर 
संमाज के प्रति इंससे as कर अक्षम्य अपराध और 


क्या होगा? 


निष्पक्ष जाँच की जरूरत 

उस दिन कोसिल आव स्टेट में होम सेक्रेटरी मि० 
हेनेटने फिरोजाबाद के दंगे के सम्बंध में जो लम्बा 
वक्तब्य दिया, उसमें आपने. स्थानीय अफसरों को कयं 
तत्परता की काफी प्रशांसा की थी, परंतु क्या सचमुच a 
इस प्रशंसा के अधिकारी हैं. ? fer. महासभा की ओर 
से भेजे गये तीन सज्जनों,की,रिपोर्ट से पता. चरता है 
कि गत १२ अप्रेळ,.को रामनवमी क्रे,उव्सव, में बाधा 
ZIMA पर वहां के, ुसळमान तुले. हुए, थे, । अधिका- 
रियो को पहले से ही दंगे की आशंका थो,..यह al 


मि० हैलेट के वक्तव्य से भी पता amar 2, फिर भी 


क्ष्ति भौर री Ik gE ET Puoi Domain "ul RSS के, Bt वहा भेजे गये सारे 


` जवाब 


- 


शहर में दंगे को रोकने के लिमे इतने आदमो »काफी 


नहीं हो सकते थे, यह तो कोई भी समझदार आदमी 
कह सकता है । इसके अलावा, महरम का जुलूस साद 
पांच बजे AA हो जाना पहले तय हो चुका था, 
परंतु इसके तीन घरटे बाद तक जुलूस घूमता रहा औौर 
sns बजे वह मदिर के सामने पहुंचा, जहाँ खड़ा होकर 
हल्ला मचाता रहा। अधिकारियों ने निश्चित समय के 
बाद जुलूस को क्यों नहीं रोक दिया ? मि० हेलेट के 
पास स्पष्ट ही इसका कोई उत्तर नहीं था | फीरोजाबाद 
से आगरा २९ मील भी नहीं है, तो भी पहले से भी 
बहां से फौज adi gari गयी; सरकार इसका क्या 
सकती है ? इनके अलावा और भी कितनी ही 
ad ऐसी हैं जिनका पता लगाना आवश्यक है, अतपुव 
सयुक्त प्रांत की सरकार का यह कत्तब्य़ है कि वह इस 


देंगे की निष्पक्ष जांच कराये । (विश्वमिन्न) 


बरत! की BIT 
फीरोजाबाद ( आगरा ) में मुहरेम के जलूस के 
दौरान में एक घर में आग लगाये जाने और ५१, भ्राद- 
मियों के साथ उस घर के जल जाने से यह बात 


स्पष्ट हो जाती हे कि कोई भीड़ जो बहुत शांति पूवक 


n 


सुन्दर इरादो के साथ भी रवाना हुईं हो कित दी 
उत्तेजित श्रौर Te ज़िम्मेबार त्रलबाइथों की भीड़ में 


परिवर्तित हो सकती है । कोसिल आव स्टेट में इस 


^ 


देगे के सम्बन्ध में qadqz आव इंडिया के सेक्रेटी 


n 


A सरकारी प्रबंध का ज़िक्र करते हुए कहा है | साम्प्रदा 


थिङ दगे को रोकने के [लए जो भचानर्र शुरु ह गया 
था स्थानाय अधिकारियों ने हर संभव उपाय का 


`~ 


आश्रय लिया प्रतीत होता है । कराची के अधिशारियों 


में दंगे की संभावना से भीड़ को शहर में जाने त्त 


1 


राक दया था । फोरोज्ञाबाद में,यद्यपि पहले से ही 
झाडा था और स्थानीय अधिकारी gq झगड़े की 
संभावना से पूर्ण परिचित थे और उन्हं ने .इर संभव 
उपाय का आश्रय भी लिया फिर भी बळवाइयों ने एक 
घर को जिस में ११ प्राणी और .उन में भी ३ अबोध 
बालक थे गला दिया और वे इस नृशंस हत्या कांड 
को रोकने में असमर्थ रहे । समय आगया है, कि 
भारतीय नेता इस cadi पर गंभीरता पूवक विचार 
कर भोर उसे दूर कर cuv ही इसके लिए धार्मिक 
agat को बिल्कुल बन्द कराना ही क्‍यों न न पड़ 
नाय | gn 

इंडियन सोशलल रिफ़ारमर 

२०। ४. ३४ 

राष्ट्रीय जीवन का विनाशक दुःखान्त नाटक 


किसी सम्प्रदाय के भावों पर भाषात पहु चाने की 
हमारी इच्छा नहीं है । क्योंकि हम भली भांति जानते - 


हैं कि जब धार्मिक भावनाय उत्तेजित होती हैं तो यह 


नहीं कहा जा सकता है कि - कौनसे सम्प्रदाय की ओर 


` से ज्यादती हुईं | परन्तु हम यह कहे वगर नहीं TE 


aaa कि लगभग सब घटनाओं में जो इन दिनों घटित 
हुई हैं भले ही दोनों दल साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्ते- 
जित करने के लिये जिम्मेवार हों 
सर पर कुछ अधिक धेय्य और विचार से लड़ाई झगडे 


Dari 


मुसलमान हर HA- 
1 रोक सकते थे | kc 

-फौरोजाबांदे की घटना के सम्बंध में हम नहीं कह 

सकते कि AGA पर पत्थर फेंकने की कहानी कहा तक 

१. निश्चय हो faaa she अ्रमानुषिक कृत्य 

जिसके लिए भीड़ ने अपने को जिस्मेदार बनाया è 

इस्लाम के हितों वा उसके गौरव को बढ़ाने वाला ART 
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है ।...हम गग्मीर और बुद्धिमान मुसलमानों से अपने 
घम्मोनुयाधियों के व्यवहार का पुरा २ विरोध करने की 


प्राथना करेंगे | --नेशनलकाल देहली १६ अप्रैत्न ३५ 
फीरोज़ाबाद का HAST 

इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि स्था- 
नीय नेताओं ने अपने शान्त प्रभावको डाल नेकी कोशिश 
को है या नहीं | साम्प्रदायिक surdi का बहुत ज़ोरदार 
खंडन नहीं क्या जा सकता | ये झगड़े न केच शासन 
पर ही aes उस जाति पर भी कलङ्क है जिलके 
सदस्य कानून को हाथ में लेते हैं | पत्थरों का Set 
जाना तमाम कस्बे में अनियन्त्रित गुण्डेपन के आश्रय के 
लिये बहाना बनाया गया प्रतीत होता है | दूर २ स्थानों 


~ 


पर १५ मिनिट के भीतर २ seit के कृत्यों से स्पष्ट 
AA 


होता है कि बहुत सम्भवतः झगड़ा पहले से निदिचत 
किया हुआथा | 


D 


इस बात को कि ae झगड़ा पूव से 
निश्चित था वा महो और यदि था तो क्था ज़िम्मेवार 
अधिकारियों के. नोटिप में यह बात लाहे गई थी । 
जांच झावदयक है | 

एक स्थान पर पत्थरों के फेके जाने से एक हो 
समय में कस्वे के भिन्न २ भागों में दंगे का होजाना 
भौर भाग का लगाया जाना विद्रोही भावनाओं की गुप्त 
मंत्रणाओ्रों के अभाव में, संभव नहीं। भपराधिधों को 
दण्ड देने के उद्देश्य से इस मामले में निष्पक्ष जांच 


भरयावइयक È । (लीडर) प्रयाग 
२० | ४। ३४ 


RUM का पागलपन 
प्रतीत होता है कि तमाम मामला qd निश्चित 
आयोजन का परिणाम था । एक डाक्टर के मकान को 
जहाँ मरीजों की उपस्थिति प्रायः रहती है quami ने 
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अवने दीवानेपन का लघय बनाया | इससे भी पक 
नघन्य पाप की भयंकरता बढ़ जाती है। नियत समय 
के बहुत देर बादू तक मुसलमानों के जलूप को शहर 
में घूमते रहने देना और मुसलमानों का असाधारण 
रूप में बढ़ी सख्या में चुपरु से फीरोजाबाद में आना 
अधिकारियों की garn के विरुद्ध उचित भालोचना 
के कारण हो सकते हें परतु इस काण्ड के 
वास्तविषु कारणों का पता लगाने के लिए हमें गहरे 
पानी में बेठना चाहिये | 
इस तमाम मामले! में पूरी २ नहझोळात होने की 
ज़रूरत है भौर तहक्रीक़ान के ठीक २ किए जाने के लिए 
सम्ब faa अधिकारियों को जिन्होंने स्थिति को असा- 
धारण और बिनाशक रूप धारण करने दिया जब तर 
तहकोकात न हो ले तब तक तबदोळ कर देना चाहिए | 
हिन्दुस्तान टाइम्ड्ञ देहली । 
Stes ३५ 


हम यह पूणतया अनुभव करते हें कि इस प्रकार 


की दुर्धेटनाए' प्रायः अप्रत्यक्ष परिस्थितियों के परिणाम 


स्वरूप होती É फिर भी हम यह agga किए बगेर 


NC ^ 


नहीं रह सकते रि स्थानीय अधिकारियों को फीरोजा- 


बाद के झगड़े के सम्बन्ध में पहले से ही सोच विचार . 


À 


कर लेना चाहिए था। भागरा में जो २१ मील दूर है 
१४४ धारा ळागू हो गई थी और वहाँ मुहरंमके जलसों 


का प्रश्न ही नहीं था । ऐवी स्थिति में भागरे के मुस- 


लमानों का स्यौह्दार मनाने के लिए फीरोज़ाबाद जाना 
AANA साही था । हम पूछते हैं कि आने वाली भीड 
को रोकने वा कम से कम गुण्डों को जो पडोस के 
शहर से भा रहे थे कर्वे से बाहर निकालने के लिए 
क्या यज्ञ किया गया? (पायोनियर) 


Al 


Ar 


वेशाख | 
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EN 
आय नर-नारी ध्यान दें 
: वेरगनियां ( विहार ) idea, 
सञ्जनने श्री महात्मा नारायण स्वामीजी की सेवा 
मं एक पत्र भेजा हे जिसमें आर्य में स्वाध्याय 
शीलता क व्यापक अभाव और अवहेलना पर: 
दुःख प्रकाश करते हुए श्री स्वामीजी महाराज मे 
प्राथना को है कि वेइस त्रुटि को दूर करने कराने 
का aa करें । पन्न प्रेषक महोदय अपने परिणामों 
में कहाँ तक युक्तियुक्त हैं और परिणामोंकी युक्ति 
युक्तता के प्रकाश में MAT का कया कतव्य है 
आदि २ बातों पर बिचार के लियं :हम उस 
प्रेस प्रतिनिधि और aint का ज़िलाधीश 
'लीडर' का संवाद दाता फ्रीरोज़ाबाद से लिखता 


“डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुझे कोई भी सूचना देने से 


इन्कार करने से मुझे बड़ा दुःख हुआ | पत्रकार के रूप . 


में कोस करते हुए मेरे 1४ वष के भनुभव में एक 
ज़िलाधीश का इस प्रकार काँ al पहला SUD 
हरण है। परन्तु इस इनकारी का बहाना यह था कि 
उन्हें गवनेमेंट से प्रेस को कोई ख़बर न. देने के लिए 
सख्त. हिदायत मिलो हैं | मुझे (pa प्रकार की qu 
"UP दरकार.हें ag तक सुनने को ज़िलाधीश तय्यार 


न हुआ और कहा कि मैं चाहूँ तो अपने प्रश्‍न लिखकर - 


उसके. पास भेज दू' भौर यदि गरनेमेंट ज़रूरी TART 


तो वह ( ज़िलाधीश ) अपने उत्तर कमिदनर के सामने ' 


पेश कर देगा और वे बतौर प्रेस रे वक्तव्य के प्रकाशित 
केर दिए जायेंगे।' . 
फोरोजाघाद कांड और giaa नेता 
भीरोज़ाबाद के अभाचुषिक कांड पर, मुसलमान 


RR 


पत्र को यहां sius करत हैंः-- 
२६-९१-३५ ato We चेरगनिया 

WAT स्वामी जी सादर नमस्ते ! 

MITA se पुस्तकें fuel हैं अब आप कृपा करके 
आर्य को स्वाध्यायी बनाने का भी प्रयत्न करिये इसके 
बिना. भाय समाजें पत्थरों की नावें बन रही हैं । चाहिये 
तो यह था कि प्रत्येक आय समाजी प्रचारक बनकर 
जाति और पेशेका wer करता यहां तो तुच्छपन, टुच्चा- 
पन, AAS, घडेबाजी, त्याग, तपस्या हीनता और पंडित 
और बाबांजीपन ही azat गया है । आये समाजी भब - 
तो प्रायः gata पहचाना जाता है कि वह एक तो कोरी 


बाते बनाता है तथा संस्थाओं के sue में अपना ga 


नेताओं के चुप्पी साध लेने पर देश के प्रेस ने एक स्वर 
से उनसे अपील की थी कि वे मुस्लिम भातताइयों के 
उस वक्तव्य का विगेध करें | परंतु मुस्लिम छोडरों की 
ओर से उस अपील “का प्रायः वेसा ही उत्तर सिला 
नैस! ऐसे अवसरों पर उनसे मिलत! रहा है । वह उत्तर 
बढ़ा हो निराशा जनक रहा है । 1-२।लीडरों को छोड 
कर किसी ने भी इस कांड के विरुद्ध आवाज़ नहीं 
उठाई | जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनमें से शेख किद- 


बाई का वक्तव्य इस प्रकार है: 


qf फीरोजाबाद के दंगे की घटनाएँ सत्य हैं तो ` 


` जीवित मनुष्यों को जला देने के gaa के प्रतिं. घृणा 


प्रगट-करने के लिए मुझे अपनी भाषा में उपयुक्त कदे 
शब्द नहीं दिखाई देते । 
हमारे महान पेराम्बर ने तो विषैले कीड़ों को भी 


* जीवित जलाने से मना किया है | इस प्रकार के करर 


अत्याचारों के कारण जितनी अधिक उत्तेजना फल से 
चह सब सवधा न्याय संगत ही है | 


—Ó— a 
~ 
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TE करता है भतः उसे सच्चा श्रद्धालु, 
त्यागी, तपस्वी, mure. बनाने का एक मात्र प्रयल में 
यही देखता हूँ कि सारी शक्ति लगाकर लोगो को aq 
और. वैदिक साहित्प़ के स्वाध्याय का व्यसनी बनाया 
जाय | स्वाध्याय की ओर लोगों को प्रवृत्त करने के लिये 
मामूली लेखों तथा प्रस्तावों या केवल नियम बनाने ही 
से काम चलता नहीं दीखता, केवळ अर्थ और कामनाओं 
में कसी हुई, रोग दुःख perum भूलकी मारी, घर्म और 
मोच प्राप्ति में कुछ दान कर देना या नाम ले लेना 
पर्याप्त समझने वाली जनता में स्वाध्याय की परम्परा 
aaa बहुत कठिन काम है। इनके सामने स्वाध्याय हारा 


प्राप्त हों सकने वाळे वे सब लाभ बड़े प्रभावशान्ती और 


जरी काम 
शुद्ध खादी पर स्वदेशी ज़री से काढे हुए 
जम्फर साइड़ २५ मख्य १2) डाक व्यय जुदा । 
सम्पादक “अलङ्कार” फाल्गुन मास के अल- 
gm के अमूट्य पृष्ठां मे लिखते हैं कि इस्डियन 


पप्ब्रायड्ीवञ्सं मदुरा का बना हुआ AAC 


सस्ता और अच्छा प्रतीत होता दै । . 


बच्चों के वास्ते वेवीफ़राक मल्य U) डाक 


| वपय जुदा । खादी aem पर बना हुआ जम्फर 


मुल्य ३) डाक व्यय जुदा | 

- खादी (aes पर बता gs बेब्रीफराक मुल्य 
२॥-) डाक व्यय Bz, गारन्टी-नापसन्द द्वोने 
पर ४ दिन के अन्दर वापिस करके दाम वापिस 
i _ . 
: मिलने का पता;-- 

मेनेजर दी इण्डियन एम्ब्रायड़ी बक्स 
नार्थं चित्राय स्ट्रीट nzu, सोथ इडया | 
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ओजस्वी भाषा में रखने चाहिये आर हर प्रकार से उसे 
sg निश्चय कराने की आवश्यकता है कि वया शारीरिक, 
क्या मानसिक, क्या आर्थिक और कौटुस्थिक सत्र प्रकार 
की उन्नतिका मुल स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय द्वारा बढ़ा 
हुआ wea बळ रोग दुःख दुव्यंसन और गरीबी को दूर 
करता है सो इस प्रकार यदि आप अपने aA, 
लेख, पुस्तक निर्माण और खोज, पड़ताल द्वारा इसकी 
परम्परा जारी करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो 
पढ़े लिखे लोगों में से अधिक स्वाध्याय प्रवचन करने 
लग जाये तो आर्यसमाज की सारी आवश्यकतायें पुरी 
होने लग जायें । क्षमा कीजिये मैंने आपका समय लिया 


है किन्तु मैं इवे अत्यावश्‍यक स प्रता हुँ । 


स्नान पाउडर 


तेलकी मालिश इतनी ही अवश्यक है जितनी 
कि खुराक, परन्तु हमारे भाई इस विचारखे तेल 
की मालिश नहीं करते कि तेलकी चिकनाहट से 
कपड़े खराब हो जावेंगे | उन भाइयों के लिए ये 
पौडर खासतौर पर तैयार किया गया हे, आप 
तेलकी मालिश करके बादमे इस पाउडर में ज़रा 
पानी डालकर बदन पर मलकर रनान कर लेवें 
सब मेल और farala को दूर करके बदन 
को फूल के समान हलका कर देगा एक बार 
अवश्य AAA | सब प्रकार के विदेशी सांबुनों 
से हज़ार दरज़ा बेहतर mäi मुल्य १ पोंड 


केवल ॥ ) नापसन्द होने पर चाप करके दाम | 


वापिस लेव । डाक ब्यय अलग । 
i मिल्ने का पता-- 
दी नाथ इणिइयन सेवक हाउस 
नाथे च्रित्रालय स्ट्रीट मदुरा, सौथ इण्डिया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya F Foundation Chennai and eGangotri 


ama | 


सावेदेशिक 


ee तय 


Arya Marriage Validation Bill 


( Te be introduced in the Legislative 


Assembly.) 


A 


BILL 
TO 

Recognise and remove doubts as 10 
the validity of inter-marriages current 
among Arya Samajisis. 

Whereas it is expedient to recoguise 
and place beyond doubt the validity of 
inter-marriages of Arya 95811 jists; It is 
hereby enacted as follows:— 

Short title and extent, 

( 1) This Act may be called the “Arya 

A ०५1 985. 


(2) It shall apply to the whole of 


Marriage Validation’ 


British India and shall apply to all cases 
that Why come up for decision after the 
passing of this Ast whether the marriage 
in question took place before or after the 
passing of this Act. 
Detinition. 
2. Wor the purpose of this Act 'Arya- 
Samajist’ means a person who:— 
(a) is a member of any Arya Samaj; or 
(b) within five years of the passing 
of this Act or within one year of 
his marriage (which-ever period 


expires last). executes a written 


an Arya Samajist or in terms eq- 

uivalent thereto; 

(c) is a member of the family o', or 
a relative dependent on, or a per- 
son under the guardianship of, 
any person mentioned iu clause 
(8) or, clause (b). 

Explanation:— Where a document 

mentioned in clause (b) of section 2 is re- 

gistered under the Indian Registration 

Act 1908, it shall be conclusive evidence 

ot the fact of his being an Arya Samajist 

and no evidence shall be admissible to 
prove the contrary. 

3. No marriage between Arya Sam- 
ajists shall be invalid or shall be deemed 
ever to have been invalid by reason of the 
parties having belonged to different cast- 
es or sub-castes of Hindus or to differe- 
ut religions, any law or usage or custom 
to the contrary notwithstanding. © 

4, For purposes of succession all in- 
ter-mariages referred to in section 3 of 
this Act shall-ba deemed to be marriages 
between persons of the same castses of 
( Dwijas ) the twice born Hindus. 

Statement of Objects and Reasons. 

As the Arya Samajists who form qui - 


tean appreciable number of the Indian 
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document declaring himself to ba 
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esent caste system is Bot in accordance 
with their seriptures, the Vedas and the 
sacred Shastras and as according to the 
law as adminlstered at present marriages 
between parties. belonging by birth to 
different castes or sub-eastes are considered 
invalid and there is.a fear of the, issue of 
such marriages 93108. declared illegitima- 
te and as quite a large number of such 
marriages have taken .place and more 
would have taken place had tliere deen 
mo such obstacle, it is necessary to have 
a law which would give relief to the Arya 
Samajists. Hercethe above law is propos- 
ed. . 

Ghanshianr Singh Gupta 

M: Ls A. 


 लेजिस्लेटिव ऐसम्बली में 
प्रविष्ट हाने के लिये 

.. , आय समाजियों में प्रचलित अन्तर्जातीय . विवाह के 
स्वीकार करने तथा उसकी औचित्य विषयक शंकाओं के 
निवारण के लिये विधान, | 

१॥ 4—ag सुविधा जनक प्रतीत होता है .कि भाय 
क्षमाजियों के sanata विवाहं को स्वीकृत किया ara 
तथा उप्तके ओचित्य को असन्दिग्ध बनाया जाय । अत 
नीचे लिखा विधान वनाया जाता हैं | 


संक्षिप्त नाम एवं विस्तार 
(1) इस विधान का नाम आर्य विवाह वेलीडेशन 
एक्ट १९३५ ई० होगा | | 


(२) यह समस्त ब्रिटिश भारत में तथा उन सब 
विवादों के लिये लागू होगा जो इस विधान को स्वीकार 
^ as anA ~ M ors 
कर BAS अनन्तर निणय के लिये आवें चाहे बिवाह 


` 


इस विधान की स्वीकारी के पीछे हुआ हो या पहले । › 


परिभाषा 

इस विधान के अनुसार आय समाजी का अर्थ वह 
ama है जो;-- 

(अ) किसी भी आय समाज का सदस्य हो; या, 

(ब) इस विधान के स्वीकृत होने के पश्चात्‌ पांच: 
वर्ष के भीतर या अपने विवाहके एक वपके भीतर ( जो 
भी समय पीछे समाप्त होता हो ) लिखित पन्न द्वारा 
अपने को इस प्रकार घोषित कर दे कि वह भार्य-समाजी 
है wyar उसके qeu अन्य शब्दों में 
किसी 
ब्यक्ति का कुटुम्बी हो, उस पर निर्भर-सम्पन्धी हो 
उसकी संरक्षिता में हो । 


(स ) खण्ड (s)m (ब) में वर्ण 


व्याख्या 
जहाँ, mu २ खण्ड (व ) 
१६०८ . के भारतीय रजिस्ट्रेशन विधान के अनुसार! 
रजिस्टर हो. चुका है तो वहां इस विषय का निर्णायक' 
प्रमाण होगा कि वह आय समाजी है। इसके विपरीत' 
अन्य कोई भी प्रमाण माननीय न होगा | 
३--भ।य समाजियों में कोई विवाह, पक्षों के 
हिन्दुओं की भिन्न २ जातियों या उपजातियों या भिन्न 2 
धर्मों के होने के कारण अनुचित न होगा और न कभी 
अनुचित माना जायगा--इसके विरुद्ध किसी भी विधान 
व्यवहार या चलन $ होते zu भी | 
४-उत्तराधिकार के निमित्त इस विधान की धारा 
३ में वर्णित सब्‌ अन्तर्जातीय विवाह (pst के सवर्ण 
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में बणित' लेख सने. ` 
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सावंदेशिक 


सावदाशक सभा तथा Ade रामचन्द्र जी देहलबी का पत्र-व्यवहार 


प 

Mas आर्योयदेशक श्री० do रामचन्द्र जी 
देदलवी के प्रचारोथं निज्ञाम राज्य में प्रवेश पर 
जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह अभी तक नहीं 
हटाया गंया है। आर्यं जगत में इस प्रशन पर 
बहुत हलचल मच चुकी है। आस्य जनता 
अनुभव करती हे कि do जी पर जो प्रतिबन्ध 
लगायो गया है वह निजाम की सरकार का 


आय्य-समाज के धार्मिक अधिकारों में अनुचित . 


दस्तक्षेप है । बहुलंख्यक आय्य-समाजी निज्ञाम 
सरकार की आज्ञा क उलंघन के uq मे है 
इसलिए कि अदालत में इस आर्डर का आ्रौचित्य 


विवाह ही समझे जायेंगे । 
उद्देश्य और हेतु ` 
चंकि भायंसमाजी, जो भारत की जन-संख्या का 
एक उल्लेखनीय भाग: हैं निश्चय qd विश्वास करते 
हैं कि वतमान जात afa उनफे धमे म्रंथों-- वेद और 
शास्त्रों, के अनुकूल नहीं हैं और af वतंमानं राज्य 
नियम के अनुसार भिन्न जातियों या उपजातियों में: 
उत्पन्न पक्षों में होने वाळे विवाह अवैध समझे जाते 
हैं और ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानों के अनियमित 
घोषित किये जाने का भय है और चूंकि ऐसे विवाह 
बड़ी संख्या में हो चुके हैं और यदि ऐसा प्रतिबंध न 
होता तो और भी. अधिक होते, अतः ऐसे नियम की 
आवश्यकता है जो आयसमाजियों का सहायक gU! 
इसलिये उपर्यक्त नियम प्रस्तुत किया गया है । 
-णघनश्यॉांमसि् गुप्त एम० uuo ए० 


सिद्ध किया जा सके | श्रो० पं. रामचन्द्र जी ने 
निज्ञांम की सरकार को लिखा था कि यदि उप- 
युक्त अन्याय पूण आज्ञा वापस न ली नई तो 
वे इस आडर क होत हुए भी अदालत के द्वारा 
न्याय प्राप्ति के लिए हैदराबाद को प्रस्थान करने के 
लिए विवश होंगे । 

ow पर भी सर्घदेशिक सभा ने do जी को 
इच्छित आज्ञा नहीं दी है । इस सम्बन्ध में unb 
देशिक सभा. और de रामचन्द्र जी के बीच जो 
पत्रव्यवहार हुआ है वद्द इस प्रकार हैः 


श्री qo रामचन्द्रजी का सावदेशिक सभा के प्रधान 


श्री म० नारायण स्वामीजी के नाम पत्र , | 


पूज्य स्वामी जी सादर नमस्ते ! | 
कुछ समय पहले मैंने आपसे निवेदन क्रिया था 


कि भाप मुझे हैद्राबाद जाने की आज्ञा प्रदान कर देवे... 


जिससे कि में एक कानून तथा शान्ति-प्रिय 
के एक जिम्मे- 


वार उपदेशक के रूप में जो संसार-के. अन्य धम्मो : 


नागरिक तथा भाय्य-समाज 
पर समन्वयाव्मक रीतिसे प्रकाश डालता है अपनी: daN- 
शन की. रक्षा कर सकें । निज़ाम. गवनमेन्ट के: 


जुडीशळ,. पोलीस भौर जनरल विभागों के net को' 


जो अन्तिम स्मरण पत्र मैंने भेजा था वढ १५-११ २-३७ ` 


का था । मेरे. etam स्मरण qai का मुझे १-२ 
३५को उत्तर faar दै'। निस्सन्देह उत्तर निराशा: 
जनक. है । ..' HM o NU e 
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देशान्तर प्रचार 


रात रविवार ३-३-३५ को “मृषि बोधोत्सव बडे 


समारोह के साथ मनाया गया और समस्त द्वीप के 
आय्यो को इसमें सम्मिलित होने के लिये आमन्त्रित 
किया. राया. था । उपस्थिति को देखते हुए इस 
बात का epu किया जा सकता था कि 
अब तक कुछ ही मास के प्रचार से इस Zh 
aay की संख्या १००० से अधिक होगी. | और दिन 


प्रति दिन संख्या में घृद्धि ही होती जाती है gat 


NS 


की गंभीरता थौर इल में निहित भयंकर परिणामो के 
mikes पर विचार करते हुए मुझे वांछित भ्राज्ञा प्रदान 
~ en A ~ 
कर. Fal मुझे पूण विश्वास है कि fen एक्ज़ाल्टेड 
हाईनेंस के जजों के हाथों अथवा जरूरत पड़ी तो ka 
` A^ ` ~ Cow 
एक्जाल्टेड हाईनेस के हाथों से gu न्याय मिलेगा | 
R 
२१-४-३५ 


आपका--- 
रामचन्द्र zeval 
श्री १० नारायण स्वामी जी महाराज का उत्तर 
कार्यालय, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली 
१-५-३५ 


A 


प्रिय पं* जी नमस्ते ! 

आपका २४-४-३५ का qu gg fae गया है । 
उत्तर में निवेदन है क्रि आय समाज के प्रचार कार्य की 
aita और उसके गौरव की रक्षा के लिये आपकी स: 
चिन्तता तथा हमारे एक परम आदरणीय भर sq कोटि 
के प्रचारक के रूप में उत्तरदायिता की अनुपम भावना 
सराहनीय ©) तौ भी आप देखेंगे कि सावंदेशिक सभा 
की नीति सदेव मेल-मिळाप भौर समझौते की रही है 


सावदेशिक 


[ मई 


श्री० do ग्रयोध्यापसाद जी कों७-३-३५ 
की अमेरिका की चिट्टी 
अवसर पर fae सुहरावखां तथा fre वाजिदअबी 
तथा अनेकों iungi भोर मुसलमानों की शुद्धि की 
घोषणा की गईं थी । कतिपय अफ़बाहोँ से इस बात 
का भनुमान किया गया था कि इस अवसर पर सना- 
तनी तथा मसलमान कुछ न कुछ उत्पात अवश्य करगे 
za लिए स्थानीय पुलिस अफसरों को भी इस उत्सव 
में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया गया था 


अतः! समय पर कतिपय पुलिस ऑफीसर उपस्थित हो 


p 


af 


भी गुँजाइश है तब तक किसी ऐसी काथ्ग्रवाही की स्वी कृति 
देनेकी मेरी इच्छा नहीं है जो निज़ाम की सरकारको परेशानी 
में डालनेवाली सिद्ध होवे । सभा अभीतक उपयुक्त प्रकार 
के समझौते के मार्ग खोज रही हैं भर. मुझे आशा è 
झि परम पिता परमात्मा सन्बन्धित सभी पक्षाँ.को 
ga प्रकार प्रेरित करेंगे जिससे कि ga सत्र बातचीतों 
के परिणाम हैद्राबाद के कृपालु शासक और आय्ये- 
समाज दोनों के गोव में वृद्धि करने वाले हों | 

मुझे विश्वास है आप इन बातों पर गम्भीरता 
पूवक विचार करेंगे और मुझ से इस बात में सहमत 
dia fe न्यायालय के दरवाज़े खट खटाने के बजाय 
दया मिश्रित न्याय प्राप्त करना अच्छा है, भलेही उसकी 
प्राप्ति में समय ला जाय । 

यदि दुर्भाग्य से उपाय असफल रहे--मभे ate 
है कि विपत्ति नहीं:आयगी--हम।रेः सामने सिवा उस 
साग के अवलम्बन के कई. विकल्प नहीं रह जायगा! 
परन्तु भन्तिम उपाय के रूप में ही वैसा होना चाहिए | 


ge चि०--नारायण स्वामी 


aaas सम्मान तथा extat qui Peur Do क) RP Kul Kangri Collection, Haridwar——— 
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गए थे । शायद पुलिस का प्रबन्ध देखकर उत्पातियों 
ने जो कुछ मनसूबा पहले से कर wee था घे उसके 
सम्पादन में सफळी भूत नहीं हो सके | तोभो जिस 
समय म? सत्यपाल जो. ( भूत qd चाजिद भली ) 
इस विषण पर व्याख्यान दे रहे थे कि उन्होंने चैदिक- 
aa क्यों अहण छिया उस समय एक सनातनी ब्या- 
ख्यान होते समय उनके सम्बन्ध में कतिपय अपमान 
जनक वाक्य ज़ोर २ से करने छगा । पुलीस > aaa 
उसकी खबर ली और सभा में उत्पात मचाने के भप 
राध में उस पर मुकदमा चलाना निश्चय किया है । 
इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की. अशान्ति नहीं 
हुईं दिन भर सभा की काय्यवाही होती रही । प्रथम 
उपस्थित जनता का भोजन À सत्कार किया गया 
४०० मनुष्यो के लिए भोजन का प्रपन्ध किया गया 
था । 


~ ` 


१ बजे से ६ बजे तक शुद्धि संस्कार तथा ब्या- 
ema आदि होते रहे । सुहरातरखां की. शुद्धि विषय 
में समस्त द्वीप के quem में हेळचळ मची हुई 
थी । नित्य प्रति उनके यहां मुसलमानों के Deputa- 


tion भाते रहे कि वे आय न बने परन्तु उन्होंने उनकी. 


एक नहीं सुनी झुद्धि होने के पूर्वे उनकी माता ने मुझ. 


से कह कि कृपा कर अभो मेरे पुत्र को आयं न बना प्रो 
जब में भी ai तब साथ बना लेना पर HA कहा 
जैसी उनकी, इच्छ करे मैं कुछ नहीं कहता | पर सहराब 
खां उसी दिन शुद्धि. चाहते थे अतः उनकी माता तथा 
33 भाई इत्यादि क्री उपस्थिति में अपने छोटे लड़के 
और लड़की के साथ संस्कार करा लिया । पहिले तो 
माता aga रोती रहीं पर शुद्धि होजाने के पश्चात्‌ कहने 
लगी कि यह तो बहुत अच्छा काम हुआ । मुझको तो 
बोगों ने कुळ और. ही बता रक्‍्खा था। आशा हैं कि 
उनकी मां आदि भी शीघ्र शुद्ध हो TAM ।सुहरावखां 


का नाम सत्यदेव Wal गया है । ये छगुआ WAS एक 
प्रतिष्ठित मुसलमान थे और आपका पारिवारिक सम्बन्ध 
इस द्वीप में बहुत विस्तृत है । ये सुशिक्षित हैं, अग्रेज़ी 
के अच्छे ब्याख्याता ( orator )हैं। 

उस दिन आपका व्याख्यान भ्रत्यन्त ही गम्भीर 
तथा agmg रहा । dea, जीव, प्रकृति की नित्यता 
भर आवागमन पर अत्यन्त ही युक्तियुक्त भाषण किया 
तथा. कुरान की शिक्षा छोड़ने पर कुरान के ब्रुटिपूर्ण 
उपदेश को कुरान से पढ़ २ कर gata रहे जनता पर 
बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ा | 

मि० वाजिदअळी का नाम de सत्यपाल रक़्खा 
गया है । आप एक स्कूल में हैडमास्टर रहे और इंगलिश 
भाषा के बड़े योग्य वक्ता हैं। इनकी इच्छा है कि इस 
द्रोप में वेदिक धमं के प्रचार में जीवन व्यतीत करें | 

परमात्मा की कृपा से do gazami तथा Ho 
सत्यपालजी आय समाज Ase को हे व्यक्ति मिल 


. गये हवं । मेरे पश्चात जो उपदेशक महोदय यहां पधारेंगे 


उनकी देखरेख में ये दोनों महोदय अपने आपको 
समाज की सेवा के लिये अच्छे कायकत्ता सिद्ध करेंगे) 

gagat में जितने लोग शद्ध हुए सब सुशिक्षित 
नवयुवक हैं उन से भविष्य में बहुत कुछ ऑशा'की' 
जाती है । 

faa को यह जानकर भावच होगा किःइसाईयों” 
ste मुसलमानों की ale से सनातनी aaa अधिक 
कुपित हुए हैं भौर इस शुद्धि भान्दोलन' के रोकने के 
लिये नानाप्रकार के. उत्पात मचाने की. चेष्टा जयि 
करते हैं । 

यदि पुलिस आफ़िसर उपस्थित न रहें तो न जाने 
ये क्या कर बेटें | परमात्मा इन्हें सुमति प्रदान करें । 


केक ` 
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शाद्ध-सम्वाद 


Sle qo बी० कालेज लाहोर के प्रोफेसर श्री 


की अपेक्षा अपने धम्मानुयायियों की. वियों का उल्लेख 


करने में विशेष सावधान रहे हैं इस समस्या पर छान- 
चोन करेने का यत्न करेंगे । इस मामले में प्रायः सब gl 


आराम शर्माने अग्रजम Conversion and Re इतिहासकारों की कोई दिलचस्पी नहीं थी भौर यदि 


convesion to Hinduism (शुद्धि six हिन्दू 
घमं में पुनः प्रवेश ) नामक पक zm लिखा है । 
ट्रोक्ट आयं प्रादेशिक सभा लाहौर ने प्रकाशित 
- कराया दँ । टू कट में शुद्धि पर ऐतिद्दासिक ant 
इयों के प्रकाश A अच्छा THT डाला गया हे। 
“साबंदेशिक' के पाठकों के लाभार्थ Taz का 
भांषान्तर क्रमशः TRA जाता हेः-- 
इतिहास के विद्यार्थियों की भी यह एक व्यापक 
धारणा बन ag थो कि हिन्दुओं ने कभी भी wer 
मतावलस्बियों को अपने दायरे में शामिल नहीं किया 
है परन्तु हमारे स्रोतों के ध्यान qd भघ्ययन ने उस 
धारणा को बद्ल दिया है और अब हिन्दू धम्म, उस 
घम्म के रूप में जिसमें das उन्हीं के fag. स्थान है 
जो उसमें पैदा हुए थे नहीं माना और eure किया 
नाता है | इस सम्बन्ध में sto डी० आर० भांडारकर ने 
अपने लेख हिन्दू जन deum वाह्य तस्व ( Foreign 
Ple mets in the Hindu Population 
to 37) 
में हिन्दू काळ से paa साकियां पेश की हें। जो 
सज्जन इस विषय पर भौर ज्यादा प्रकाश ग्रहण करना 


Indian antiquavi । 9 ॥ A.P. 7 


` चाहते हैं वे लेख को पढ़ सकते हैं। परन्तु इस 


समय भी भाम तौर पर यह sare किया जाता है कि . 


गैर हिन्दुओं का हिन्दू धम्म में प्रवेश मुसलमानों के 
इस देश में. आगमन के साथ ही बन्द हो गया या! 


इम निम्न qui में मुस्लिम इतिहासो के gut से जिनके ` 


मुसलमान लेखक रौर हिन्दुओं के हिन्दू धम्मं में प्रबेश 


हमें मामले के इस पहलू पर कुछ प्रकाश पड़ा नज़र 


भ्राता है तो वह सिक संयोगवश ही डाला 
गया प्रतीत होता दै । इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात' 
अनु" 
सार सुसल्मानो की दूसरे धस्मॉ में शुद्धि प्राणदंड 


का स्मरण रहना चाहिए सुसनमानी शरायत के 


योग्य अपराध था । 'इसलिए कोई .भी उन हिन्दुओं के 
साहस भौर भाग्य का'भली भांति अन्दाजा sar सकता 
है जिनका यवनकाल में ale का कभी कोई- इराद! 
रहा हो । हिन्दुओं की शाद्ध भी एक जुम था भर इस 
प्रकार यदि हमें हिन्दू धर्म्म में गेर हिन्दुओं की शुद्धि 
वा पुनः प्रवेश के लिये कोई बड़ी हलचल न देख पड़े 


` ~ ~e ९ r ^ e 
तो इसमें कोई ngari की बात नहीं है । इन कृत्रिम 


* दीवारों को ही जो इस्लामी कानून द्वारा खड़ी की गई 


थीं इस अवस्था के लिए ज्ञिम्मेवार समझना alse 
न कि अपने दरवाज़े शोर हिन्दुओं के लिए बन्द करने के 
लिए मजबूर दो जाने के कारण हिन्दू ux ' को । 

'परन्तु आइचय्य जनक बात यइ है कि इन प्रति- 
कूल परिस्थितियों में भी इम गोर हिंदुओं. तथा aa- 


2 


-ल्मान gu हिंदुओ की शुद्धि के उदाहरण इतिहास में 


Los 


अङ्कित हुए पाते हैं। wesu इतिहासकारॉ ने जिन 
मामलों का ज़िक्र किया है इसमें संदेह नहीं उनकी 
संख्या बहुत कम है परन्तु दे इस विश्वास की तो पुष्टि 
करते ही हैं कि ऐसे बहुसंख्यंक मामले हुए होंगे जिन 
1 उल्लेख करने की इन, इतिद्दासकारों ने. कोशिश ही . 


नहीं. की है-। खैर बात कोई भी हो, नीचे लिखे उदा- ' ` 
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'सावेदेशिक 
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Sst का [मलाप सामाजिक-जगत 


RR वर्ष पूव मुसत्मान बनी हुई श्रीमती सोना 


चाइ क Y" eren का विवाह मुसलमान परिवार 


में हुआ था और उसके ४ बच्चे हुए | प्रसन्नता को बात 


हैं वे सब गत ३१ माच को हिंदू ad रक्षिणी सभा 
373H द्वारा शुद्ध हो गए | 

“-गंगांजली नामक एक लडकी Ga होकर 
वेश्याओं के साथ रहती थी आय्य समाज नरकठियागंज 
चम्पारन के द्वारा वह ArT की गई और उसका विवाह 


एक योग्य व्यक्ति के साथ कर दिया गधा | 


“+आय्य समाज वृन्दावन द्वारा गत रापनवमो' 


के अवसर पर एक नवमुस्लिम युवा पुरुष की sz हुई 
: ; °. ES 
—na R मांच १९३५ को आय्य समाज नगी- 
ना ( बिजनौर ) में एक नव मुस्लिम पुरुष की qu 
की गई | i E 
--सरयूसाह स्वणकार कपडलिया' निवासी का 
एक दुसाधिन खी से अनुचित सम्बंध होने पर एक 
ES Mol DS EN 
बच्चा पदा हुआ था परतु ख्री का देहांत हो नाने पर भो 
चह बिरादरी से वहिष्कृत था । mef समाज मेहसी ने 
उसे शुद्ध करके आश्रय दिया है | 
¢ . EY 
--भआय्यसमाज जामपुर (पंजाब) द्वारा गत ATS 
"UH जन्म की एक मुस्लिम देवी की शुद्धि की गई । 


CoM MA 
हरणों को मौजूदगी में यह विशवास करना असंभव है 


CS ^ 


ec n , ^ € 
(क भारत में मुसलमानों के प्रवेश से पूव हिंदू धंस्म 


A ` 


भपनी शुद्धि सग्बंधी शक्ति को नष्ट कर चुका था । 


श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के नाम एक 
आण्य युवक का पत्र 
` गढवाल में प्रचार की आवश्यकता 
आपका भ्यान मैं एक अत्यन्त MATIT कार्य्यं की 
ओर दिलाने के हेतु यइ पत्र'लिख रहा #1 आशा है 
आप उचित कार्यवाही करेंगे |. 
आपको मालुम है कि गढ़वाल में दो wage 
प्रथायं चलती हैं। टेहरी में एक पुरुष कई स्त्रियां कर 
लेता दै:और aay में एक at के कई पति होते हैं । 
इन मूखं .ळोगों में धर्म प्रचार की 'अत्यन्त आवश्यकता 
m Ww 
थोडे दिनों में देहरादून में वेश्याओं की संख्या 
तीन गुनी हो,गई है । इस का मुख्य कारण यह है कि 
Het पहाड़ी बुढ़िया भौरतें नवयुवती विधवाभो को 
बहका कर ला रही हैं । भाप इस समस्या पर यथोचित 
विचार करें । यदि agas में जाबगा विधवाश्रम 
खोले जावें और शिल्प का काय आरम्भ किया जाये तो 
कुछ स्थिति.सुधर सकती दै | 
आपका शुभचिन्तक 
आय युवक 
ज्वालापुर महाविद्यालय को सफल जयन्ती 
३६ सहस्र दान 
. उगालापुर महाविद्यालय को जयन्ती सफलता पूवक 
समाप्त हुई | fageser, भायसम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, 
कचिसम्मेलन, az सम्मेलन, aga द सम्मेलन, संगीत 
सम्मेलन आदि सम्मेलन हुए | सहात्मा Cala WM 
का दोक्षास्त भ।पण हुआ | Sle खुशहालचन्द खुरसंद 
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MSS m 
लन में एं० नेकीरास weal तथा म० समयसिह के 
> > 
बडे ही महत्वपूर्ण भाषण हुए । गु* कु? Wut hp 
रोहतक और गु० mo विरालप्ती के ब्रह्मचारी Was 


यात्रा करके जयन्ती में पधारे थे । अन्य निःशुल्क VAT 
प्रेमी गुरुकुळों के भी प्रतिनिधि भधिक सख्या में थे। 
जयन्ती लंगर में प्रतिदिन पन्द्रह सौ व्यक्ति भोजन 
करते थे | इस प्रकार प्रचार, प्रभाव, प्रबन्ध एकत्रित 
- घन राशि, जनता की भीड़ भाड, विद्वानों का. जमघट, 
साधु सन्त महाःमाओं का. सत्संग आदि. सभी दृष्टि से 
महाविद्यालय जयन्ती अपूव जयंती रही | 
| नरदेव शास्त्री वेदतीथ 


उड़ीसा में आय्यसमाज को आवश्यकता 

एक उत्कल प्रांत ही ऐसा प्रांत है, जहां ओर से 
छोर तक घूम आवें आये समान, मन्दिर कहीं भी नहीं 
दिखाई पडेगा, भायय समाज का कहीं संगठन भी नहीं 
है, आय्य खोजने पर विरले कहीं २ पाते हैं, इस अभागे 
प्रात की सुंघ रेने वाला भी कोई नहीं है । 

यहाँ ही भारते विख्यात पौराणिशें का जगन्नाथ 
मदिर, पुरी में समद्र के किनारे बना हुश्रा है। कोई 
भी सहृदय ब्यक्ति जो इस मदिर को भीतर बाहर घूम 
कर SAA, एक. बार सहसा नतमस्तऊ हो अश्रुपात 
किए बिना न रहेगा । हाय ऋषिसन्तांनों की ऐसी 
दुर्दशा, कहाँ Heat का तप, त्याग, सदाचार का wea 
जहां ऋषि दयानंद ने संतानोत्पत्ति के सिवाय अपनी 
ang से भी मैथुन करना ध्यभि नार. लिखा है, वहां 
इस प्रकार मेथुन ही को धर्म मान Sat ऋषि संतान 
की दुदेशा के सिवाय क्‍या कहा जा सकता: है, मंदिर 
के चारों ओर विशाल मूर्तियों इस प्रकार मैंथुन के दृश्य 
fer ative के चित्रको भी मात कर रहो हैं 


सार्वदेशिक सम्नां 
अन्तरंग सभा 
तिथि २८॥४॥ ३५ 
fao स ९ 
--दयानंद सेवा संघ के नियमों के संशोधन के 
सम्बंध में उपसमिति की रिपोर्ट पढ़ी गई और fara 
घाराएँ इस प्रकार संशोधित हुईं — 
(१) धारा de २ उद्देश्य — 


इसका उद्देश्य वेदिक घर्मं के. योग्य सेतको को 


जब्र कोक का चित्र कानूनन अपराध है तो इस प्रकार के 
चित्र कानूनन ब: क्‍यों न होने चाहिए? मैं इस पर 
अधिक प्रकाश नहीं steal चाहता, अब आगे आप को 
प्रसाद की ओर ले चलते हैं, वहां मिट्टी के वर्तन में 
कई दिनों के भात ( चाचळ ) बने हुये पानी से aaga 
gia युक्त मिट्टी के बर्तनों में भक्त लोग बड़े प्रेम से 
एक ही मिट्टी के पात्र में एक २ कर asi आदमी 
बड़े चाव से बते हैं । पण्डे पूछताद के आनंद में aa- 
वटी चेहरे बना लेते हैं, आप भी खाते तथा यात्रियों क्‌ 
मुख में पूसन्नता से sud हैं, नाचते हैं, भक्त ओर 
भक्तिनी भी अपने ढंग से उस पेम का उत्तर देते हैं । 
इस भघोर पंथ को कौन हटा सकता है, अभी आय्य 
नेताओं, उपदेशकों, त्यागी साधु सन्यासियों का ध्यान 
इस ओर नहीं गया है, में बड़ी श्रद्धासे saga पाथना 
करता हूँ । आर्य्य आताओंका यथाशीघ्र ध्यान इस ओर 
anta होना चाहिये [जस से पु आयप समाज 
स्थापित हो जाय, भविष्य में पूर्ण alt के साथ उत्कळ 


का अवस्था वणन करू गा ) 
देववत अधिष्ठाता श्रद्धानन्द आश्रम 
खूंटी ( रांची ) 
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[ १४३ 


समालाचना 


प्रश्नोपनिषद 
So श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
Heu =) 
देशिक आय्य प्रतिनिधि सभा देहली से प्राप्य 
qua एन श्रा महात्मा नारायण स्वामी,जी महा- 


तिद होर सेवा आये के तो शतला हज m ——— होकर सेवा काय्यं करने का अवसर देना है l 
(२) धारा स० ६--का य्य 
सब THAT और सहायक वेदिक धम्मं के aq- 
देशक होंगे । सभा के आदेशानुसार वे प्रचारक उपा- 
ध्याय, अध्यापक, वेद्य, सम्पादक और अन्य उपयोगी 
कार्य्यो पर नियत किए जा सकेंगे | 
(३) धारा सं० ८--निर्बाहार्थ सहायता 
सभासदू और सद्दायकों को निम्न प्रकार से 
सहायता मिला करेगी-- 


(क) अविवाहित सभासदों को ४०) 
(ख) बिवाहित सभासदों को vy) 
(ग) अविवाहित सहायको को ३०) 
(घ) विवाहित ,, ,, xo) 
(च) देवियों को सभासदू होने की दशा में ४०) 
(इ) देवियों को सहायक होने की दशा में ३०) 


| (४) पारा सं० ९ — 


सभाषद और सहायकों के प्रत्येक लड़की और 


| लड़के qs ~ A ; ^ 
के की शिक्षा के लिए निम्न प्रकार विशेष सहायतां 


, मिलती रहेगी: -- 


| 


| 


कन्या--७ ay की AJ से लेकर जब तक aer 


चर 
प पूवक शिक्षा ग्रहण करती रहे तब तक ie) 
भासक । 


ie, 


राज को इश, केन कठ उपनिषद की 


व्याख्या छप चुकी 
ull उपनिषद्‌ की सुर i 


र और उन्नत शिक्षाश्रो को सर्द 
Hna के जीवन में देनिक प्रकटीकरण के योग्य बना 
देने का सफल और सुन्दर aa ही इन टीकाओ की 
विशेषता हैं। यही विशेषता प्रस्तुत टीका की है | 
१-१ टीका के कई २ हजार के कई २ संस्करण इन 
लडुका--७ वर्ष की आयु से लेकर २४ वर्ष qup 
जब तक ब्रह्मचय्य पूवक शिक्षा ग्रहण करता रहे १२) 
मासिक | 


e d ~ ^ " z 
एन्तु एक समय में किसी सद्स्य के ९ तक लड़के 
लड़कियों को सह।यत्ता दी जायगी । 


(१) यह सभा कन्या महाविद्यालय जालन्धर के 
संस्थापक प्रसिद्ध आय्य श्री Blo देवराज नी की असा- 
मयिक मृत्यु पर शोक प्रगट करती तथा उनके परिबार 
के प्रत समनेदना प्रकट करती है | 

(२) नोटिस का बिषय सं० १ सभा के एक 
प्रतिष्ठित सदस्य के स्थान की पूर्ति भो! शरी To सुधाः 
कर जी मन्त्री सभा को अस्वस्थता के कारण ३ मास 
की छुट्टी का विषय पेश होकर श्री प्रधान नी की gu 
maa की याददाश्त पढ़ी गई कि भरी ला० देंशबन्धु' 


` ळी डाइरेक्टर तेज को ang सभा की स्वीकृति की 


आशा से उन्होंने प्रतिष्ठित सदसय नियत करके मन्त्री 
सभा के स्थान में मन्त्री पद का काय्यं करने का अधि- 
कार दे दिया हैं तथा प्रबन्ध के अनुसार काय्यं हो रहा 
है । सव सम्मति से प्रधान जी का क्रिया हुआ प्रबन्ध 
स्वीकृत हुआ | 
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माहिला-जगत्‌-- 
तुखी-सन्तान का निर्माण 

जहां तक qui दरड और पारितोषिकका संबंध 
है सावरेशिक के पिछले AGA उदाहरण देकर यद्द 
स्पष्ट किया गया था कि बच्चों को किसी अपराध 
या अच्छी कामके लिए बनावटो दरड और पारि- 
तोबिक के स्थान में स्वाभाविक दरड और पारि- 
तोषिक को दिया जाना उनके [aeta और खुनि- 
यन्त्रित जोवन के faq परमांवश्यक हे । अब 
एक दो अन्य उदाहरणा से यह विषय ओर 
अधिक स्पष्ट किया जाता है; -- 

“हम प्राय: कन्याओं को देनिक कामों में ; देर करने 


वा कहीं बाहर जाते समध, वक्त पर तैयार न 


होने पर अभिभावकों को झिइकियां देते हुए देखते वा 
सुनते हैं | 

च॑ वळ स्वभाव को होने तथा ऐन वक्त पर तैयारी में 
व्यस्त हो जाने के स्वभाव वाली होने से कमला उस 
वक्त तक अपनी कोई चीज्ञ पहनने की फिक्र नहीं करती 
थी जब तह दूसरे लोग तैयार न हो जाते थे । gr 
माता तथा दूसरे बालकों को अनिवार्य रूप से प्रतीक्षा 
करनी पड़ती, भौर माता अनिवाय्य रूप से sa A- 
डकती थी । यह ढङ्ग बिल्कुल असफल रहा और माता 


ब्याख्याओं की पसन्दगी तथा लोकप्रियता के सूचक हैं | 

आशा है इस नई टीकाको भी वही लोकप्रियता प्रास होगी 

आय्य पव परिचय 

ले० तथा श्रकाशक--भ्री शिवदयात्ध जी उपसन्त्री 
तथा ३ घिष्ठाता टू क्ट बिभाग आ.प्र. सभा थू.पो. मेरठ 


सावेदेशिक 


[ सम्पादिका-भ्रीमती विद्यावती विशारदा | 


को रवाभाविक दण्ड अनुभव करानेकी बात ही नहीं qui, 


सुझाए जाने पर भी वह इसके लिए कोशिश नहीं 


~ 


करती थो । संसार में दी घं qaat से किसी लाभ की 
जो अन्य प्रहार से प्राप्त हो सकता हैं हानि ही होती 
है--गाड़ी छूट गई है, बाज़ार में बढ़िया चीज़ बिर 
चुसी हैं, समा में स्थान विर चुला है । प्रत्येक व्यक्ति 


A 


सदेव होने वाले मामलों में देख सकता है कि सोची 


-— 


हुई बातों से वंचित हो जाना मनुष्यों को बहुत ले 
जाने से रोकता है । क्या इसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
है? कया सोचो हुई बातों से वंचित हो जाना बच्चे के 
ब्यवहार पर भो नियन्त्रण नहीं कर सकता ? यदि 
कमला नियत समय पर तैयार नहों होती है, तो इस 
का स्वाभाविक परिणाम पीछे रह जाना वा भ्र मणे वंचित 
रह जाना है और एक या दो बार घर पर रह जाने के 
बाद जब रि दूसरे, HAN का आनन्द लाभ कर रहे 
हों और यह अनुभव हो जाने पर कि बहुसूल्प श्रानन्द 
से बंचित हो जानेका एकमात्र कारण तत्परताकी कमी थी, 
निश्चय हो सुधार gs हो जायगा | प्रत्येक दशा में यह 
उपाय निरन्तर क्षिइरुने और दुत रारने;की . अपेक्षा 
“जिसका केवल कठोरता उत्पन्न करने में अन्त होता है 
ज्यादा प्रभावशाली है | 
EM uu 01 se 2 oMEPEBIF (3 
प्रस्तुत पुस्तक ALA समाज के स्वीकृत पर्वो का 
का्येक्रम पद्धति इत्पादि सहित संग्रह है। प्रत्येक पवंकां 
संक्षिप्त ररिचय भी दिया गया है | एवोंके वास्तविक स्व- 
रूप को जानने भौर उनसे लाभ उठाने में इस प्रकार की 
पुस्तकें परम सहायक हें | 
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*३ सावदाशुक आय प्रतिनिधि सभा ३+ 


सत्ताइवां वाषिक वृत्तान्त 


प्रारम्भ 


matas सभा के जीवन का यह wen 
aai वर्ष पूर्ण हुआ है। इस वषं कई uro 
कार्यं सभा के होरा ea जिनका संकेत मांत्र 
यहां किया atar है, उनका विवरण आगे उचित 
स्थान पर मिलेगा;-- 

(१) आय समाज के उपनियमों की अन्तिम 


स्वीकृति होगई ओर चे काय्यमे परिणत किए जाने 


के लिये आय्यसमाजोंके सामने आऑगये। यदि इन 
नियमों के अनुकूल काम हुआ तो विश्वास हे 
कि बहुत से झगड़े खत्म होजावंगे और फिर 
उनके दुबारा पैदा होने का अवसर न आयेगा | 

(२) हेद्रायाद राज्य में आर्यसमाज के 
मन्दिरों के अन्दर प्रचार आदि करने में जो वाधाये 
थीं उनका दूर हो जाना कम बात नहीं हे । 
अवश्य Go रामचन्द्र जी का मामला अभी खत्म 
नहीं हो सका है परन्तु जो खत्म होंगयां और 
यह जो खत्म नहीं हुआ ua दोनों” d प्रकार 
का भेद है । 

( ३) पमरीका प्रचार तत्परंताके ATT जारी 
दै। सभा के उपदेशक qo ञ्रयोंध्यांप्रंख दं'बड़ो 


लग्न और दूरदर्शिता के साथ set काम करें रहे. 


. हैं । उनके प्रचारका. सफल परिणाम इससे बढ़कर 
आर क्या हो सकता. है क्रि बृटिश गयाना, wu 


गयाना और ट्रीनीड।[ड तीनों द्वीपां के आसल 
लमाजों.ने स्थिर रूप से अपने २ व्यय से एक 
उपदेशक रखना निश्चय करके उनके यहां से wal 
लक पहुँचने का व्यय सभा के कोश में भेज दिया 
है। उपदेशक पासपोरों. के मिलने पर शीघ्र वहाँ 
भेज दिये जावंगे। इन्हीं कुछ एक मुख्य २ बातों 
का उल्लेख करनेके WU HEA विबरणान्तयंत s 
का कार्यी विवरण उपस्थित किया जाता दै | 
वियोग 

चष का विवरण देने से पूर्व यह प्रकट कर 
देना आवश्यक है कि इस! वर्ष धी. qe घासीराम 
जी, श्री do बंशीधर पाठका भी पं० इस्टर बसमा 
श्री: फूलचन्द बापु जी. शाह Tay काल्ाकांकर 


नरेश राजा अवधेशसिहःजी क॑ निधन से. set 


जगल्‌,को महती हानि डठानी पड़ी हे । 
(१) निर्माणः व्यवस्थां 


गत वर्ष तक इस सभा में ११ प्रतिनिधि 


eund सम्मिलिल थीं । कार्य्य Rauraa 


खर्ष में आय्यौ दिवाकर प्रतिनिधि anum 


गयाना ) अन्तरंग सभा तिथि ५--१-४३४के 
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निश्चय सं ४ के अनुसार इल सभा में प्रविष्ट gi 
इस वर्ष जो प्रतिनिधि सभाएँ इस. सभा में 
सम्मिलित रहीं उनके नाम और उनके प्रतिनिधि 
सदस्यों की संख्या प्रत्येक के सामने निम्न प्रकार 
दी जातो है;-- 

नाम सभा प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या 
१ ओर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ७ 
R » 9७» » संयुकप्रान्त ७ 
* » n » राजस्थान 3 
cue Tm 77 बिहार श्र 
HE NU S बंगाल k 
HR OO Tari? 
Scu £7 7 qui k 
So, „» » R R 
QUT wo ^, WE 2 
१० ,, 5 „ फिजी x 
(DEEP UmRES १ 
१२ ,, » » ' डचगयाना X 


नियमोनुकूल वे ओय्य समाज . जिन के. 
wii समाखदों की संख्या ५० या अधिक हो 
और जो दर्शाश प्रति वर्ष इख सभा को दें सभा 
में प्रविष्ट हो सकते हैं । तद्नुसार निम्न mii 
समाज गत वष तक इस सभा मे प्रविष्ट रहीं । 
उनके प्रतिनिधियों की संख्या प्रत्येक के सामने 


ARI, l 

. नाम समाज . प्रतिनिधियों की संख्या 
१ ग्राज़ियाबाद . ककी t 
a qb fs 05 eX 


३ विहारीपुर बरेली १ 
४ Waly x 
५ देहली शहादरा g 

E! 


इस वर्ष ११-३-३४ की अन्तरङ्ग सभा के 


निश्चयानुसार आर्यसमाज मद्रास, ट्रीफ्तीकेन, सूले 


आर ५-१-३५ की अन्तरंग के निश्चयानुसार 
आर्यसमाज मंगलौर सभा मप्रविष्ठ हुए । 
प्रतिष्टित तथा आजीवन सदस्य 
इस ad समा के निम्न सज्जन प्रतिष्ठित 
र झजीवन सदस्य रहे! 


प्रतिष्ठित 

श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 

२ ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 

३ » do गंगोप्रसाद जी चीफ़ जज 

४ ,, घासीराम जी 

नोट-श्री do घासीराम जी की सत्यु के कारण 
- जो स्थान रिक्त gat था saat पूर्ति 
'आगामो वर्ष होगी | 


ce 


AAA सदस्य 
१ श्री. mo वेदमित्र जी जिज्ञासु 


२ ,, We ज्ञानचन्द . , देढली . 
३ ,, वाः उयोतिस्वरूप ,, , इटावा 
४, ला० रलाराम  . देहली 
Xo, ल्रा०्नारायणदत्त no „, 
६ , do मूलचन्द कच्छ 


श्री० mto नारायणदत्त जी तथा श्री पशिडत 
erae जी अन्तरज्ञ सभा, तिथि ११-३२-३४ के 
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चेशाख 


साचेदेशिक 


निश्चयाजुसार आजीवन सदस्य स्वीकार हुए । 
इस चष के अन्त में यह सभा १२ प्रतिनिधिः 
सभाओं अर ६ आर्य्य समाजो के ४४ प्रतिनिधि 
सदस्यों, ३ प्रतिष्ठित और ६ आजीवन कुल ५३ 
` सभासदों का समुदाय थी c 
(3) सभा के अधिकारी और अन्तरङ्ग सदस्य 
_ गत वर्षे को अपेक्षा कार्य्य विवरणान्तर्गत 
qu a अधिकारियों तथा wag सदस्यों 
में कपा अन्तर हुआ था, यह प्रगट ANA इस- 
लिए दोनों abo अधिकारियों औरः अन्तरङ्ग 
“सदस्यों के नाम नीचे दिये जाते हेः-- ' 
गत बष के अधिकारी - 
१ श्री० महात्मा नारायण स्वामी जी प्रधान 


२ ,, mari रामरेव » उप प्रधान 
Ga qe गंगाप्रसाद:चींफ़नज ,, ,,. ,, 

प्रो० खुधाकर एम. प. y We 

,» ला० नारायगदक्त » ANAT 


» ज्ञानचन्द्र . » पुस्तकाध्यत्त 
गत वर्ष के अन्तरङ्ग सदस्य 
१ श्री कुं बर चान्दकरण जो शारदा. (राजस्थान) 


-N 6 © » g 


२ , Ho ईश्वरीप्रसोद जो ( मध्यप्रदेश ) 
३ ,, पं० लोकनाथ जी ( fara ) 
» Slo कल्यांणदास-जी c ( बम्बई ) 
» de सत्यक्षत जी ( विद्दार ) 
» स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी , ( प्रतिष्ठित ) 

» d» घासीराम जी m 
o,» To quae जी ( प्रवासियों के 
! ` प्रतिनिधि के रूप मे ) 


m 


| [ ९४७ 
EEE EE ee 

to , do घमेन्द्रनाथ sit (स'युक्तप्रान्त) 
११ श्री do चन्द्रोखर जी ( संयुक्तप्रांत ) 
१९ ,, We कृष्ण जी ( पंजाब ) 
१३ ,, do भीमसेन जी ( पंजाब ) 
१४ ,, do विश्वम्भरनाथ जी ( data ) 
१५ ,, do ुरेन्द्र जी शास्त्री ( संयुक्तप्रात 

; ; बहु पच्त से ) 


काये विवरणान्तगंत वष के अधिकारी 
१ श्री महात्मा नारायण स्वामी जी प्रधान 
२ ,, Sito रामदेव जी उप ,, 
३ , do गंगोप्रसाद चीफ़जज्ञ ,, „ 


४ ,, प्रो० सुधाकर जी मंत्री 
` ५ ,, नारायणदत्त जी कोषाध्यक्ष 
६ ,, ato ज्ञानचंद्र जी पुस्तकाध्यक्त 


कार्य्यं विवरणान्तर्गत वं के AAT सदस्य 
१ श्री कुं बर चांदकरण जी शारदा (राजस्थान) 


२ , "o ईश्वरीप्रसाद जी (मध्यप्रदेश) 
३ » पं लोकनाथ जी (Rra) 
४ ,, ठाकुर त्रजनन्दन सिंह जी _ (बिद्दार) 
५ ,, Slo कल्याणदास. जी . (बम्बई) 


६ ,, ate पूर्णचन्द्र जी (प्रवासियों के प्रतिनिधि) 


७ ,, पं० घासीराम जी (प्रतिष्ठित) 
& ,, स्वामी स्वतर्त्रानन्द्‌ जी pe 
& „ do qua sit शास्त्री (संयुक्तप्रान्त) 
te, बाभ्भीरमजी |» 
११ „ प्रो० चन्द्रोखर ज्ञी | ev 
१२ ,, do भोमसेन zit (पंजाष) 
१३ ,, Wo कृष्ण E 
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साथरेशिक 


[m 


Ax ,, पं० ठाकुरद्त्त जी D 
नोट-पश्री do sag नाथ जी क स्तीफा 
दे देने पर उनके रिक स्थान पर २४-५-र३४ की 


अन्तरङ्ग के निश्चयानुसार श्री Wo चंद्रशेखर जी 
sate सदस्य निर्वाचित हुप । 


(३) अद्रास प्रचार 
इस वर्ष भी गत वर्षी की नाई मद्रास प्रांत 
में सभा की ओर से निम्न प्रचारक व ग्रचारिको 
काय्यं करते रहे।-- 
१ श्री uo केशवदेव जी ज्ञानी मदरसा 
२ „ do धमं देव जी बंगलौर 
३, o मंजुनाथ जी .,; 
४ भीमती ब्रिद्यावती जी (अवेतनिक प्रचारिका) 
'नोट->श्री age जी.नबम्बर से जनवरी 
_ ३५ तक पं० धस्मदेव जी के सहायक के रूप में 
कॉम करते रहे हैं । 
द्रास 


Wher प्रचार-- 

MEY. वेजगापटम, घरदामपुर, ge, 
त्रिचनापली, मदुरा, देवकोटा, कोरेकुडी, नील- 
शिरि, मद्रास, ट्रीप्लीकेन, सूले, Frat आदि 
स्थानों पर प्रचार क्रिया । 
लेख बद्ध प्रचार-- 

सत्यार्थ प्रकाश तथा संस्कारबिधिके तामिल 
अनुवाद, दयानन्द चरित्र श्रद्धानन्द चरित्र तथा 
शुद्धि-ओदि छु तामिल Zur तय्यार तथा प्रका- 
शित कराए । AAN R Arya Philosophy’ 
प्रकाशित ati One Hundred Verses 


from the Vedas लगभग तय्यार हो गई है। 
मार्च म॑ प्रकाशित होगी । 


QU, SM ततथा मद्रास Ae सहायक 
प्रचारकों द्वारा कार्यं कराया गया तथा लगभग 
११०० (mra खो) gai gi! इन में 
अधिक संख्या हरिजनों की है जो किन्ही कारणों 
से ईसाई होग़ये a 


दलितोद्धार-- 


अद्राख के समीपवती हरिजन ग्रामो ट्रिचि 
के समीप मेला-अरसूर प्राम तथा EDU 
के कुछ ग्रामो में हरिजन सुधार सम्बन्धी xv 
किया गया | 


Q 


दयानन्द दिवस, दीपावलि, वसन्त पचमी, 
श्रावणी, श्रद्धानन्द दिवस आदि उत्साह yan 
"uu गण) 
सम्मेलन तथा पेलाप्रचार — 

दिसम्बर १६३४ में आय्ये समाज मद्रास का 
वार्षिक उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया 
गया.) इसके अतिरिक्त हरिज्ञन सम्मेलन aut 
सिद्धान्त सम्मेलन मनाए ग । चन्द्रत्रदण तथा 
'सूथ्यप्रहण आदि उत्सयों पर प्रचार किया गया 
और भी स्थानीय मन्दिरों के त्योहारों पर प्रचार 
किया गया । 


_ संस्कार - 


४ मृतक, १२ विवाह, १५ नामकरण, २ सी” 
मन्तोन्नयन तथा १ ग्रहप्रवेश संस्कार कराण nm! 
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नवीन समाजों की स्थापना-- 

इस वर्ष मद्रास नगर ।में २ नवीन wa 
बनीं । Guar तथा पेडारियर कोइल स्टीड में । 
कारकुडी में भी एक समाज़ स्थापित हुई । इस 
प्रकार ३ नवीन समाजे स्थापित हुई । 

हिन्दी, संस्कत तथा सप्यार्थप्रकाश Rand 
इस. वर्ष भी नियम पूर्वक लगतो रहीं । ` 

इस समय तक ‘Agha व wav मिशन. द्वारा 
निम्न १३ आर्यं समाजे स्थापित होचुकी हैं-- 


१ मद्राख २ बिज्ञगापटूम 
A sr 9 'मदनपल्ली 

x हिन्दू पुर ६ नैलोर 

७ मखुलीपतद्टम़ ८ राजमहेन्द्री 

९ AAA ९० सूलें 

११ -पेरामबूर १२,पेडारिया 

13 कारकुडी 


asia में इस वर्ष Ux दंगा होण्या GU 
जिसका विवरगा रतासमिति के शोषक में अंकित 


J 


कणाटक AAI 
ग्रोखिक प्रचार 


चंगलोर नगर, अंगलौर छावनी, कंगेरी 
ATH तथा गुरुकुल, चन्न Weg, Suc शिव 
समुद्रम, मल्ञवल्लो, कोल्हापुर, अनस्तपुर, 
iage, मावज्ञीग्राम, कोर्चपास्यम प्राम 
चिक मगलूर, du स्थल, इत्यादि २ स्थानों पर 
प्रचार कार्य्या gsm 
लेखत्रद्ध प्रचार-- 

इस वष निम्न लिखित पुस्तक पुस्तका लिखी 


Publié Domain. Gurukul Kangri 


सावे देशि क़ 


अथवा प्रकाशित की गई 

(१) Vedic Dharam & xianiby 
इस विषय पर पक gue ग्रन्थ लिखकर cuum 
किया गया । 

(2) 'वेदिक स्वाध्याय aad! के नाम से 
कतिपय चुने हुप वेद्‌ मन्त्रों का हिन्दी पद्यानुवाद्‌ 
तथ्यार तथा प्रकाशित कराया जाता रहा । अचु 
बाद को पुस्तक का रूप दिए ज्ञाने का यत्न हो 
रहा है। _ 

3) What is Arya Samaj? नामक 
पुस्तक मुफ़्त बारने के लिए प्रकाशित की गई । 

(3) ‘Rishi‘DayaNand the Gre- 


-at The man and his work, नामक T- 
a ~ 


स्तिका ऋष्युत्सव पर संग्रहीत तथा प्रकांशित की 
गई | 

(२ ) The mission and message 
of the Martyr इस पुस्तकमें श्री पूज्य स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी महाराज के कांर्य्ण तथा सन्देश पर 
प्रकाश डाला गया है । AE पुस्तक भो मुफ्त sea 
के लिए प्रकाशित की गई । 

(६) गायत्री मन्त्रः याख्यान MT यशेपबीत 
का प्रयोजन इस विषयक कर्णाटक पुस्तिका गत 
श्रावणी के अबसर पर लिख कर प्रकाशित की 
तथा प्रचारार्थ मुफ्त बनाई गई । 

(७ \ योगीराज श्री कृष्ण का संदेश और 
शिक्षाएँ कर्णाटक भाषा में कृष्ण जयन्ती के 


& 
_ अवसर पर लिखीं तथा प्रकाशित की गई। 


(८ ) इन के अतिरिक्त गणपतिय निज़बान 
qat शिवरात्री का संदेश,' एकेश्‍वर पूजा, वेदिक 


lection, Haridwar 
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पाठमाला, उपदेशा उत, वेदिक भजनावली, वेदिक 


'घर्म, और gau धर्म रहस्य 
आदि पस्तिकाएँ लिखीं ओर अनदित की गई | 
इनमें से कई प्रस्ताशित भो हो गई दें । 
दलितोद्धार-- 

Raz, कोल्हापर, कंगेरी ग्राम तथा गुरुकुल, 
शिवसमुद्रम, मलवज्ली, AVRIG MAFAIA, 
कोर्चपाल््रम प्राम, चिक ange आदि में हरि- 
जनों की बस्तियों में प्रचार कार्टा, होता. रहा । 
सभा के प्रचारक उन बस्तियों के.हरिजनों को 
चार्मिक शिक्षा देते रहे तथा सफ़ाई, मोस मद्य 
त्याग आदि के विषय में प्रेम qim समभाते रहे 
जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से बहुतों ने प्रति- 
दिन स्नान करना शुरू कर दिया है। मद्य का 
त्याग कर दिया है तथा वे सफ़ाई से रहने लगे 
हैं । बहुतों ने वेदिक भजन तथा गायत्री मन्त्रादि 
सीख लिये हैं । हरिजन विद्यार्थियों के आश्रम 
` बंगलौर में मिशन की ओर से साप्ताहिक धार्मिक 
शिक्षण की व्यवस्था शुरू को गई आर 
प्रायः निरन्तर जारी रही | उस आश्रम के विद्या- 
थियों ने साध्या मन्त्र भजनादि सीख लिये हें । 
Efl नामक ध्राम मे १०० हरिज्ञन परिवारों 
at ईसाई बनने से बचाया । 

शुद्धि — 
मंगलोर की ओर ५ इसाई तथा मुस्लिम 
परिवारों तथा मंसूर cunis नगर मे ५ इसाई 
परिबारो' की शुद्धि इई जिनमे पौराणिक भाइयों 
का सक्रिय सहयोग EI] लगभग १०० gi- 
' जनों को इस वष गायत्री मन्त्र की 


पजा 
~ 


C-0. In Public 


सार्वेदेशिक 


इस वर्ष वीर तृतीया, श्रीकृष्ण जयन्ती, 
श्रावणी, ऋषि दयानन्द का बलिदानोत्सव व 
दीपावलि aaa ( बंगलौर, व॑गेरी, Faz इत्यादि 
विविध स्थानों में विज्ञयदशमी, माघ संक्रांति 
( माचल्ली ग्राम म॑) वसन्त पञ्चमो, लाजपत 
दिवस, श्रद्धानन्द wate: ( विविध स्थानों d) 


, c ^ 
ऋषि बोधोत्सव et — 2n TA मनाए गए | 


सम्मेलन -- | 
घर्म्मस्थल (af कगाटिक ) में हुए 'संब्ये 
चमं सम्मेलन' में श्री do घर्स्मदेच जी ने भांग 
लिया और उसमें आधुनिक चेज्ञानिक अन्वेषण 
alas तत्वो' के समर्थक हैं वा विरोधी ?' इस 
विषय पर आर्यसमाज के पक्ष को बड़ी उत्तमता 
के साथ रका | 
संस्कार 
इस WS १ नामकरण, t विवाह, ९ ग्रह प्रवेश 
३६ यज्ञोपवीत ( उपनयन तथा वेदारम्भ) तथा 
२ अन्त्येष्टि संस्कार कराए गए । 
धार्मिक कक्षाएँ — 


इस वषं प्रचारार्थं ( विशेषतः विद्यार्थियों ) 
अर युवकों में ) धामिक कक्षाये लीजाती रहीं 
आदि जास्चवान हरिजन होस्टलमें सन्ध्या, भजन 
कच्ता बंगलौर छावनी के श्री रामष्ण विवेकानन्द 
बिद्यालय भवनमें प्रति सप्ताह गीताकचा जिसमेंगीता 
की उपनिषदांदिके आधार पर अंग्रेज़ी में व्याख्या 
के अतिरिक्त सव धार्मिक विषयो पर शंका समां 


शक्त 
पता दी गई EUN dat. sum Ur हिदी कस i 


agra | 
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पोषक सभा में भज़न वग, वक्कलिया होस्टल में 
घार्मिक कक्षा देवांग होस्टल में तथा नेशनल 
स्कूल में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान इत्यादि 
के रूप में इस वर्ण प्रचार कार्यी विशेष रूप मे 
होता रहा । 
समान स्थापना -- e 
इस वर्ण हिरिपड़क (दक्षिण कर्णाटक) atas 
स्थान पर एक नए समाज की स्थापना हुई । 
dna -- 
बंगलौर मिशन की ओर से wa तक निम्न 
१२ amd स्थापित हो चुकी है 
(१) मंगलोर । 
(२) बंगलौर I 
(३) Suri 
(४) तीर्थहल्ली ! 
| (4) कासशगोड । 
(00) Barges 
| ' (3) वर्तांतगडी i 
(८) Fanta | 
(8) हुबली ।. 
(१०) पुत्तुर । 
(११) होसदुर्ग । 
(१५) हिरिपडक | 
श्रीमती विद्यावती देवीजी यथावकाश और 
वथाशक्ति प्रचार apod में योग देती रही हैं । 


- (४) अमेरिका प्रंचार 


Sat कि गत वर्ण इन पृष्ठो d प्रगट किया 
गया था कि श्रो do अयोध्याप्रसोद जी को अपने 


। Tens सिलसिले में दक्तिण अमेरिकाके वेस्ट. 
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इंडीज आदि द्वीपसमूहमे जाना पड़ा था इस द्वीप 
समूह में ब्रिटिश गयाना, डच गयाना तथा टोनी. 
ड इत्यादि प्रमुख द्वीप हैं । इन द्वीपों में भार- 
तीयों की बहुत बड़ी शचादी है । do जी को 
जवं वे यात्रा में द्वी थे उघर के भारतीयो की 
सामाजिक अवस्था का बड़ा खेदजनक परिचय 
मिला था इसलिए उन्हो ने उन द्वोपो' क॑ भारतीया 
की सामाजिक अवस्था का सम्यक अध्ययन 
करने तथा उसके प्रकाश में आप्य्यसमाज का 
प्रचार कार्य करने का निश्चय किया था । उन्हाने 
अवस्था का अध्ययन किया और अध्ययन Ho 
पता लगा कि उन भारतीयो में इद्धो को छोड़ 
कर प्रायः सभी युवंका से मातृ भाषा हिंदी का 
पूर्णा लोप हो चुका है और दिन प्रति दिन wet 
कर लोप होता जा रहा हे | जनता ईसाइयत 
ओर अंग्रेजी भाषा को अपना चुकी है, तजी के 
साथे अपनाती जा रही है । पौराणिक मतावलं- 
बिया के मिथ्या प्रचार स॑सर्शसाधारण आर 
भी उमे छोड़ने के लिये उद्यत हें । शिक्षित वर्ग 
उनके पाणँड और लूट खसोट से ऊब चुका है 
और मुख्यतया इसी के परिणाम स्वरूप ईसा- 
इयत की ओर अग्रसर हो रहा है । to जो को 
बहा आर्य्य समाज की अलांत आवश्यकता 
naqa हुई और साथ ही आरे समाज के 
प्रचार और विस्तार के लिए वे द्वीप उपयुक्त | 
त्र समे गप । सभा ने de जी को उन द्वीपो 
में आर्य्य समाज के कार्य्य को खुदढ़ और स्थिर 
करने के बाद दी उन्हें छोड़ने की प्र रणा की 


आर को हुई दै। dost ने उपयुक्त दीपा में 


3 


D 


E s a 3 
NU Baan 


के हेडिंग मे इस प्रकार दिया जाता है! — 
ब्रिटिश गयाना 

इस द्वीप में che अयोष्योप्रसाद्‌ जी निरन्तर 
३ मास तक रहे हैं और आवश्यकानुसार समय 
समय पर इस द्वीप में आते जाते रहते हें । 
अपनी विद्वत्ता, अपनी योग्यता, व्यवहार और 
प्रचार से cea उस द्वीप में NPA समाज के 
लिए काफ़ी भूमि तय्यार करली हे । उस द्वीप में 
"wa संघ्कृत और हिदो पाठशाला चलाने को 
आयोजनाकी गई है ओर स्थिर रूप से एक आये 


. प्रचारक के रखने का भी प्रबन्ध क्रिया गया है | 


उपदेशक के भजने का सभा प्रंबन्ध कर रही दै 
आर निकट भविष्य मे यहाँ से प्रचारक भेजा 
जायगा जिसका सारा खर्च इस द्वीप के आर्य 
समाज ही देंगे। 
उच गयाना 

इस द्वीप में पं जो ने लगभग ४ मांस स्थिर 
रूप खे रहकर प्रचार किया। ब्रिटिश गयाना की 
Wat agf.do जी. के आने से qq आयसमाज 
का कुछ ज्यांदा और. व्यवस्थित. काम देख पड़ता 
था | यद्दां.पर आयां की एक सभा आयं दिवाकर 
सभा के नाम से पूव से हो स्थापित थी । इसके 
आधीन आर्यसमाज, अनाथालय आदि dent 
उत्तम कार्य्ये कर रद्दी थीं | do जी के डच गयाना 


` में जानें पर वहां के आय भाइयों को बहुत प्रोत्सा- 


हन faa इसाईयों का छुप्रे २ भौर मु सलमानों 
अर पोराशिकमतावम्बियों का खुला विरोध हुआ 


&?”“* (८ 
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फिर भी आर्यसमांज की विजय mil. ज्यो २ 
विरोध बढ़ता गया त्याँ २ आर्यसमाज का मार्ग 
साफ़ होता गया और आर्यसमाज के सदस्या में 
वृद्धि होती गई । do जी ने लगभग २०० से 
अधिक नौसुस्लिमो और जन्म क मुसलमानों की 


शुद्धि की । यहां की मलाई जाति में भो ated 


समाज दिन प्रति दिन लोकप्रिय होता जा रहा 
è यहां भी आर्यसमाज का भविष्य बड़ा उज्ज्वल 
देख पड़ता है । निकेरी डच गयाना में श्री do जी 
क उद्योग तथा' आर्य भाइयों के सहयोग मे एक 
आर्य स्कूल की स्थापना की गई। इसके लिये 
स्व Wo रामप्रसाद जी की AF पल्ली ने ५००० 
रुपय दान क्रिया है । तथा एक zs निर्माण 
किया है । यह दूस्ट सार्वदेशिक समाक अधीन 
रहेगा। इस स्कूल का उटघाटन डच गवनेर ने 
जो आर्यसमाज की शिक्ताओं म॑ अत्यन्त प्रभावित 


हुप हैं किया था और उन्होने उसके समस्त 


आर्थिक भार उठाने का चचत भी दिया हुआ 
&l 

हिंदी संस्कृत पढ़ान तथा प्रचारं कार्य करने 
के लिए वहां के आर्य भाइयो ने स्थिर रूप से 
उस द्वीप में पक प्रचारक और पक भजेनीक रखने 
की व्यवस्था की है और सभा से उनके प्रबंध 
के लिये प्रार्थना को हई हें । सभा शीघ्र ही प्रचा- 
रक और भजनीक भेजने चाली है । संमस्त 
व्यय उनका. भी उसी द्वीप की ओर से 


होगा | 


(क्रमशः) 
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; गावनसुधार की अद्वितीय पस्तकं | 
| ले०--भो० सुधाकर जी एम० ए० ) 


उपद्शामृत-पांच भाग १७) पाठशालां आनन्दामृत-सुघरे जीबन को संस्कृत और 
i में या घरा में छोटे बच्चों को धर्म-शिक्षा देने के 
A 


WHA बनाने के उपदेश, भावपूण शाली मं | 
लिय अत्यन्त उपयोगी | वेद का शिक्तायें इस 


प्रत्येक उपदेश एक चुना हुआ cae । एक 


A प्रकार पेश की गई हैं कि बच्चों की विचार-शक्ति | प्रति ॥=) 

j; 

i आर उनके सदाचार की नींब दृढ़ हो । a 1 

A d ; मनोविज्ञान-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से 


|  पुरुषाथामृत-बच्चों म पुरुषाथके भाव फू कने 
वाले उपदंश, हृदय को उभारनवाली भाषा F— 
एक प्रति ।=)॥ l 
जीवनासृत-युवको के लिये. जीवन को 
छुधारने ओर सुखी बनाने की शिक्षाएं, जीवन 


मज्ञलाप्रसाद पारितोषिक पानेचाला ग्रन्थ, बच्चों 
के शिक्षकों के लिये अत्यन्त उपयोगी । दाम २) 

`n B h 

वादक qWeeqr-or Daily Prayer of 
An Arya— महात्मा नारायण स्वामी जी कत 
"चेदि aT की S 

MR सन्ध्या” की श्रड्गरेज़ी में ब्याख्या | 


D SS >> 


फूंकने वाली भाषा में । एक प्रति ig) एक प्रति 1) 
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| = ( ले०-महात्मा नारायण स्वामी जी ) 23 
$ a 


विद्यार्थियों के लिये उनके जीवन मार्ग का.सच्चा पथ प्रदर्शक। उनके जीवन 


X क प्रत्येक पहलू पर GMAT प्रकाश डालने वाले उपदेश । एक प्रति॥) ई 
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माक्त-रसामत | 
ao श्री to धर्मदेवः जी विद्या वाचस्पति, मू० il) 
यह पुतक विद्वान लेखक ने आव्य.परिवारों में भक्ति-रसामृत का संचार 
करने के लिये लिखी है | इसमें aa ही कवितायें परिवार में गायन करने योग्य हैं 
उमदे द्वारा भक्ति का अनुपम आनन्द परिवार के . सदस्यों को प्राप्त हो सकता हे । 
आर्ट परिवारों को इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहिए | 
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लिखित उपयोगी पुस्तक 


मृत्यु ग्रोर परलोक : 

मृत्यु का वास्तविक रूप, BY ' दुःखप्रद xdi 9 
प्रतीत होती है, मरने के re कया होता है प्राण हु 
छोडने के समय प्राणों की क्या हालत होती है भूत घे 


आत्मदशन 
यह पुस्तक स्वामी जी, ने वर्षों के स्वाध्याय के 
बाद वानप्रस्थ आश्रम में लिखी है । संसार के भिन्न २ 
nat, फिलासफी तथा साइंस में आज्ञ तक भाप्मा के 


| 


विषय में जितनी भी धियोरयां निकली हैं, उन सब का 
इस पुस्तक में विचार किया गया है । प्रत्येक अध्याय में 
एक से एक बढ़कर शिक्षाप्रद ओर उपयोगी बातें हैं | 


प्रेत क्या हैं, एक ala से दूसरी योन तक पहुंचने 


कितना समय लगता है, जीव दूसरे शरीर में जाता क्यों 
iQ आदि महवपूर्ण प्रश्‍नो पर इस पुस्तक में: 
Eoo SE RE RL NN 

विचार किया 


Busan mats 3 


हिन्दी में इस विषय का || 
यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है। 
देश की feat भो. भाषी 
में अभी तक इसके जोडू 
का ney प्रकाशित नहीं 
हुआ । इसका चौथा 
संस्करण अभी छपा है | 


अमृत वर्षा 
at तो स्वामी जी 


1 
| 


ग्रहस्थ-जोीव न-रहस्य 
इस सम्बन्धी कितनी ही पुस्तक छप चुर हैं जो 


इतनी अश्लील हें कि स्त्री-पुरुष उसे एकान्त म॑ पढ़ते 
हैं। पुन्न अपने पिता से चोरी मंगाते और पढ़ते हैं । 
कन्या भी इसी प्रकार wie बचाकर पढ़ता हैं । 

इसी दशा को सम्मुख रखकर श्री स्वामी जी ने 
उक्त पुस्तक का निर्माण किया है. । पुस्तक में ग्रंहस्था- 
sa को श्रेष्ठता, गृहस्थाश्रम के निर्माता spes की 
समानता, खी-पुरुपों की रिक्षा में भेद आवश्यक d, 
गृहस्थ में प्रविष्ट होने के जिये खी-पुरूप की योग्यता, 


गया हें 
पुस्तक पढ्ने योग्य Pa 
मूल्य M=) : 


प्राणायाम-विधि 9 
मन को शुद्ध qur 
शरीर को ठन्दुरुस्त रखने 73 
और नाना प्रकार के रोगों -_ 
तथा ब्याधियों से uz < 
कारा पाने का एक माद 


की सभी पुस्तकें एक से 
र EE | एह्य में प्रवेश और प्रतिज्ञा, विवाह की नौ-दु प्रतिः | उपाय प्राणायाम है । 

, . fi ES Ta A [o4 = ` 
साधारण sige के | Th अनमेल विवाह का निपेध, वित्राह्द में कितना | किप्त प्रकार करना चाहिए, QO | 
t5 ce d होना चाहिये, विवाह के साथ. अनेक व्यर्थ | यदी इस पुस्तकमें बताया 

ॐ उपयोगी है, दूसरी नहीं। रस्में, इत्यादि ७५ विषयों पर सरामो जी ने भली प्रकार | TU हे | मूल्य >) 

= è ` n A ` eon ES 

= 2 उ विचार किया है जो आय स्त्रॉ-पुरुपां को अ 5 : 

¢ m sS का स्मरण, || nR को Po ग  ऑयसंपाज क्या है 
=a चाहिये । मुल्य बढ़िया सुनहरी जिल्द सहित १ A x 
E का सच्चा उपाय, qa सु 3 TRA |) पुस्तक का विषय नाम 
2 wwe की आवश्यकता, आगे बढो, दुःखोंकी औषधि, | से ही स्पष्ट हें ag आयसमाज से अपरिचित gett = 
ठ ईश्वर प्राप्ति के साधन, सच्ची शांति का सच्चा उपाय, | को आयसमाज के नियमों और मोटे मोटे facial से 


A = YS e ence 
अभ्यास की महिमा, वेदिक धमं की विशेषता आदि 
३० विषयों का विस्तार पुवेक उठतेख क्रिया गया है i 


परिचित कराने का अच्छा साधन है । पुस्तक में जिन — | 
विषयों का समावेश हैं उन्हें खोलकर प्रर! करने का : 
qas क्या हैं आत्मशान्ति का स्रोत है। छपाइ बहुत | was किया गया हे । पुस्तक दसरी बार सुन्दर छपी 
demam RR SCI i) 00000000 8 है । मुल्य प्रचारार्थ ।-) 
पता-- र।जपाल एण्ड संज, सरस्वती आश्रम STITT रोड ला हार | 
IR SU EE Se TS Hg: 
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